











ह 


| 


हि का आम कल 


[ए0्या प०0. 89॥] 8००६ हम । । 
एम्न7&एशार ॥छठ28२९, 8॥.,804889 [ | 
70०09 8॥9 !6 


पु 90770ण67 ॥7प४6 8889 शिएा86|/ 06076 60ए॥2 
40॥8 00767 ००५४ 099 6000॥073 07 ४॥6 ४००४९ ज्ञ]४र०ा 48 
666व90व 00 9096 00रफ़हा6 बाते श। 800व 0एव07.,.. 79 [छा 
एणाफ०ज् 09० 48 700 708007808 407 &])) 0&॥8 808५ 

है. 0ए07076 08789 07 67788 2 9607 तै8ए 90' ए0प्रा0 
ज़]] 96 ७87860 77 4॥9 000[९ $8 707 7007060 07 07 0७०07७ 


476 08/8 )88॥ 889 7)]08 4 (8]0 ए, 
कि 











साडिए 




















आधुनिक पत्रकारकला 




















आधुनिक पत्रकारकला 


रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर 


बनारस 
जश्ञानमण्डछू छिमिटेड 











मूल्य ३) 











(36० 





अकाशक---जानमण्डछ किसिटेड, बनारस 
सुद्रक--ोम्‌ प्रकाश कपूर, शञानमण्डक सन्नाछूम, बनारस, ४४११०१० 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्वुरुष्व मर्द्षणस्‌ 


पत्नकारीक क्षेत्रमें पिछले अठारह वर्ष जिनकी छतन्नछायामें बैठकर पढ़ना- 
लिखना सीखा उन्हीं गुरुदेव सम्पादकाचाय साहित्यवाचस्पति 
.. पप्डित बाबूराव विष्णु पराइकरजीके चरणोंमें 
योगिराज श्रीकृष्णके उपर्युक्त उपदेशानुसार पुस्तक- 
पुप्पफे रूपमें अपनी यह छोटीसी भेंट 
भ्रद्धाके साथ समर्पित करता हूँ--- 


गांधी जयन्ती, र्‌ 
२ अक्तूबर १९५३ रा० २० खाडिलकर 






































प्रकरण-सूची 
पहला भाग--पत्रका रकला-महत््वमापन 
प्रसाबना दिल १ 
प्राग्म्भिक विकास ४9४ हु 
आजकी विषण स्थिति 7५ ७ 
भारतीय पन्नोंका संक्षिप्त इतिहास गज ११ 
भारतीय भाषाओंकी पत्नींका' भविष्य भय १६ 
आधुनिक प्रवृत्तियोँ 30 २० 
बिविध देशोंकी पन्चकारी ४४ २६ 
रामाचा रापत्रोंका कर्तव्य पर १८ 
पत्र-स्वातस्थ्य---रांयुक्त राए्संघ, भारतोय संविधान, अन्य देश. ४१ 
पत्रकलाका नीतिशाख्र--नी तिसंहिताएँ: ्ट ५५ 
आदर्श वाक्य ६१ 
दूसरा भाग--ध्यावद्यारिक पत्रकारी 

पत्न-कासलियका संघटन रा ६६ 
प्ररमाल्क- “पत्र व्यवस्था 4०% ७० 
सभ्पादक ३ ७६ 
संमपादकीय कायलिय कक ८० 
समाचाररापादक कि ८३ 
शमाचार किसे कहते है ५ ८८ 
रंबाददाता 5 ९६ 
सगाचार्रोकी भाषा | ६5 १०६ 
राम।सार भैजतेंके आधुनिक साधन ते १११ 
समाचार समितियों हे ११५ 
'प्रणियाँ 24६ श्श्र 

« पीचरन्‍्रम्पादक ५ १्२५ 


संचित्र पत्रकारी--ध्यंगचित्र, स्ट्रिप कारहन *्७७ १२८ 





ख्‌ 


पृष्ठोका वनाव-ठनाव ( मेक-अप ) ४४०" - ६ 
प्रफरीडर बह श्श्ट 
लाइब्रेरी और संग्रहालय मा १४२ 
तीसरा भाग-यस्त्र-लामग्री से पत्र-निर्माण और पत्र-वित्तरण 
छपाई विभाग, ब्लाक हे व श्डप्‌ 
मुद्रण-कछाके विकासका इतिहास 5.) श्प्ए 
अखबारी कागज द ७४ हफ 
विज्ञापन और विज्ञापनदाता न्‍ बल १६७ 
पत्र-वितरण न प १६७ 
चौथा भराग--विधिध विषय ' 
पत्रकार संधयन का १७२ 
पन्न-कानून-कांपीराइट + १८१ 
जनसम्पर्क पे १९२ 
रेडियो और टेलिविजन ... १९६: 
पत्रकला-शिक्षण हे, २०१ 


पत्रोथोगकी जॉँच--ब्रिटिश और भारतीय प्रेस कमीशन २०५ 
पॉचव्षोँं भाग--परिशिष्ट विषय 


समाचार-संग्रह-संघटनका स्वोत्कृष्ट समूना ७... २०९ 

मुद्रण-कलाम हो रही ऋष्ति ५४५ २२० 

* हिन्दी प्रेत तार ५०० २२५ 
दुनियाके विभिन्न देशोंमें जखबारी कागजकी खपत तथा... 

समाचारपत्रोंके प्रसारके तुलनात्मक आंकड़े १२६ 

भारतमें पन्न-पत्रिकाओंकी संख्या ' ७३ श्श्ट 

पत्रकारकछाका शब्दकोश ५२६ २३१ 

पत्रकलाकी प्रगतिका तिथिक्रम २७४ २१६ 


नयी यूचनाएँ धर... २४० 

















आधुनिक पत्रकारकला 
अल 8220 के क््वमापन 
प्रस्तावना 


- अर्भुत सामाजिक क्रान्ति 


अन्न-बश्षकी तरह समाचारपत्र भी अब हरएक शिक्षित नागरिकके 
दैनिक जीवनका आवश्यक अंग हो गया है | कोई भी शिक्षित स्त्री-पुरुष 
जब नित्य रामाचारपत्र पढ़े बिना नहीं रहता । व्यक्तिगत जीवनकी तरह 
सामाजिक जीवनपर भी रामाचारपत्रोंने एक तरहसे कब्जा कर लिया है) 
पुस्तकों और पत्रिकाओंकों उतने छोग नहीं पढ़ते, जितने दैनिक समाचार+ 
पत्नोंकों पढ़ते हैं | मनुष्य रामाजमें जआाजके समाचारपत्रोंका उदय और 
विकास एक ऐसी सामाजिक क्रांति है जिसकी ठुलना अन्य किसी भी 
समाजोपयोगी वस्तुके प्रादुर्भावसे नहीं की जा सकती । 

रोज ग्रातःकारू या किसी निश्चित समयपर डाकसे आया या एजेण्टकै 
आदमी द्वारा दिया गया आने-दो आनेका ४, ६, १०, २० पृष्ठका समा- 
ज्यारपत्र पाठकके दाथमें पड़ता है. तो उसको उसकी रोजकी ऐसी आदत 
छगी रहती है कि वह यह कभी नहीं सोचता कि ८ हजार मील व्यास 
ओऔर १९-२० करोड़ वर्गमील क्षेत्रकी इस प्रथ्बीके हरएक कोनेके, आकाश 
तथा मूगर्भके अन्दरके, पिछले बीस घण्टेके समाचार, जिनमें अनेक 





२ आधुनिक पत्रकारकआ 
सचित्र भी रहते हैं, अपने कार्याल्यमें प्रात कर 
छापकर मीठों दूर उसके घरतक आनेदो शानेंगे प 
क्षण और अद्भुत बात केसे सम्भव हो सकी है। रास्यारए हाभर्ग शक 
तार-रेल-बेतार सब होते हुए भी उसे जब केयछ एक जादभीकी निदृटठी 
दूसरे आदसीक पास पहुँचाना हो तब भी वह एमये आया दो जाना द्ती 
है। फिर, उतने ही या उससे भी कम परसोगे रामाचयार पत्त सारी बुनियावी 
हाढ्यालका मुद्रित बर्गन हमारे कमरेमे पढ़नेगं। लिए; छा छोड़ता है, यह 
विलक्षण कार्य कैसे सम्भव होता है ! 

सामाजिक जीवनका यह अनोखा परिवर्तन या यह जदआ॒त ऋंति 
आधुनिक पत्रका रकलाने सम्मव कर दी है | 
पत्रकारकला कया है ? 

पत्रकारकला (या संक्षेप पत्रवाछा' ) वया' है? शाग जीश विधार 
शब्दों तथा चित्रोंके रूपमें दूसरे तक पहुँचाना प्रकछा है । जभानेये , 
परिवर्तनके साथ पत्रकारकछाके अर्थक्षी व्यातिश भी परिवर्ण हो गया 
है और हो रहा है। सी साल पहले सशावारत्रोग कछपनेवाएी बात 
लिख देना ही पत्रकारकछा समझी जाती थी। भीरभीरे अैश-मेरों 
समाचारपन्रमें ससाचार-प्रेणण, मुद्रण जी? वितरणवी शांति बेशानिक" 
प्राविधिक वा दोव्यिक उन्नति होती गयी, पण्मकार्काशका के र्य+ 
बढ़ता गया । छपनेबाले लेख-समाचार तेयार करता ही पत्रकारी भे 
गयी । आकर्षक शीर्षक देना, प्रश्ठेका शाकाकक बमाव ठगी 
जल्दी समाचार देनेकी होड़, समाचारोंकि सिन्र भी ऋदीरे जर्स्द 
की होड़, देश-बिदेशके प्रमुख उद्योग विशापण प्राप्त थ 
चठुराई, सुन्दर छपाई जार पाठकके हाथी राबरों जब्दी प्ष पे 
की खरा, ये सब पत्रकारकलाके अंतर्गत था गये। पद्म तैयार करना 
ओर बेचना ये दोनों बातें! पत्रकढार्म जा गयीं। ( मरए॒तः जंग जीके 
जर्वढ बब्दका एक अर्थ एक दिनकी यात्रा भी होता है। ) इसके बाद 






गीरे कागजपर 
गेकी थह बिल 



































प्रस्तावना डरे 

शामिल हो गये । इधर विशेष विष्योकी पत्रिकाओंका प्रकाशन बढ गया 

है | सरकारी, सार्वजनिक संस्थाओंका और बड़ी व्यापारिक कम्पनियोका 

जन-सम्पर्कका काम भी बढ है।इस प्रकार पत्रकलाका क्षेत्र अब 
जति व्यापक दो गया है तथा तेजीसे और बढ़ता जा रहा है ! 

भारतवर्ष भी पत्रकला वा पत्रकारीके क्षेत्रमें तेजीसे उन्नति होती जा' 

रही है। इस देशकी राजभाषा हिंन्दी घोषित हुई है, इसलिए. हिन्दी पत्न- 

कारोका भविष्य अति उज्ब्वछ है | पर हिन्दीमें आज ऐसी कोई पुस्तक 

नहीं है जो पत्रकारीके सब अर्सो-प्रत्यंगोसे पत्रकारकों परिचित करा दे । 








यहाँ शैल्पिक उन्नति इतनी नहीं हुईं है कि किसी अखबारके दफपतरमें: 


जाकर पन्चकार ये सब बातें जान सके या सीख सके । इस दृष्टिसे भारतीय 
पन्चकारी आधुनिक पाश्चात्य पत्रकारीसे सौ साल्से भो अधिक पिछड़ी: 
इस पुस्तकें थोड़ेम यह दिखानेका प्रथतत किया गया है कि पत्न- 
कारीके हरणक वर्तमान क्षेत्र क्या हो रह है तथा बढ़नेवाले क्षेत्र किस' 
ओर इंशित कर रहे हैं । इसमें हरएक क्षेत्रका कैवल प्रारम्भिक परिचय 
मिलेगा | पत्रकार बननेके इच्छुक शुवक्रोंकों सार्य दिखानेका तथा 
साधारण पाठकको पत्रकारकलाके जगतकी झोकी दिखानेका प्रयत्न भर 
इसमें है। हृश्णक क्षेत्रका विस्तृत विवेचन करना इसका छक्ष्य नहीं,, 
बयोंकि सामान्य आकार-प्रकारके एक मंथर्मे ऐसा करना अस्स्मव है। 








8 पक 





गरारम्भिक विकास 


० आधुनिक रामाचारपत्रोंका उद्गम दूँढ़ निकालनेके छिए यदि हम 
! पीछेकी ओर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि दुनियाकी अजीब बार्तोको 
| कहीं अंकित करने या लिख रखनेकी इच्छा मनुष्यमें उसकी संस्कृतिकी 
का उदयसे भी पहलेसे रही है | फिर भी समाचार देनेवाले पत्रककै रूपमें हम 
॥। रोमन छोगोंके एक्टा डिउर्ना' ( दैनिक समाचार ) ओर चीनके 'पेकिंग 
न गजठ!' के नामोंसे पत्रकारकछाके इतिहासका प्रारम्म कर सकते हैं।* 
हु पेक्िंग गजठ तुंग राजाओंके जमानेसे ही (सन्‌ ६१८ से ९०५ ) बराबर 
प्रकाशित होता आया है। इसके पहले भी छठी शताब्दीमें पेकिंग न्यूज 
( त्विंग-पाओ ) नामका मासिक पत्रक निकलता था। 

मुद्रणकछाके आविष्कारके साथ आधुनिक ढंगके समाचासत्र 
निकंछे | सोलहवीं सदीमें नेदरकैडमें स्यूजाइड्ंग ( १५२६ ) निकलने 
लगा । इूसे हम आधुनिक सुमाचारपत्रोंका मूल पुरुष! कह सकते हैं। 
१६१० से पहलेकी जर्भन पत्रिकाएँ अब भो मौजूद हैं। यद्यपि इंग्लेण्डमें 
सन्‌ १४७६ में ही पहला छापाखाना खुल चुका था, पर समाचार छापने- 
पर कड़े प्रतिबत्ध ये, अतः सम्राचारपन्र अधिक नहीं मिकछे | 

१६६६ को लन्दनकी बड़ी आगका वर्णन 'छत्दन सजट'में दिया 
गया था १६१५ में ब्रियेनकी पालम्ेण्टने एक पुराने कानूनकी अबधि रे 
बढ़ाकर छापाखानोंकों छाइसंस छेनेकी शर्तें मुक्त कर दिया | इसने 
साप्ताहिक पत्रोंकी संख्या बढ़ी | १७०२ में पहला दैनिक पत्र लन्दन डेली 
कोर्ट निकला जिसमें सम्राचारोंकी अधिकता रही | पा्लमेण्टकी कारर- 

























प्रारम्मिक विकास २३७4 है 
बाइयाँ समाचारपन्नोंमें देनेकी पहले मनाही थी, पर जनतागे विबकी काण्ड 
(१७६१) में प्रधान मन्त्रीकों छबे सडक गाड़ीसे लींचकर और अपमानित 
कर बह ख्तंत्रता प्राम की | पालमेण्टमें प्रेस गैलरी बनी. । नेपीलियनकी 
समयकी छड़ाइयोंमि टाइम्स! ने सरकारी दस्तन्दाजीके बिना समाचार 
छापनेकी खतंत्रता प्राप्त करनेके छिए. मुकदमा दायर किया और उसे 
जीता | जैसे-जैसे व्यक्ति-खातन्व्य बढ़ता गया वेसे-वैसे पत्न-स्वांसन्त्य भी 
बढ़ता गया । १७६५ में कनाडामें, १८०१ में दक्षिण अक्रीकामें और 
१८०३ में आस्ट्रे लियामें पहले समाचारपन्र निकले । 
फ्रांसमें गजट दी फ्रांस (१६३१ ), जर्मनीमें प्रौकफुर्टर जनक 
(१६१५ ), बेल॒जियममें गजट वैन गंट ( १६६७ ), इट्लीमें डायरीओं 
डी रोम ( १७१६ ), स्पेनमें अछ कोरेओ, स्विदजरहुँण्डमें जनछ डी 
जेनीवे, यूनानमें ऐस्टी, वकींसे मानीटर आटोसन, जापानमें बटेविया 
, न्यूज ( १८६१ ), संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पब्लिक आकरेन्सेस! (१६९०), 
और भारतमें हिक्की गजठ ( १७८० ) आदि नाम उन-उन राष्ट्रोंके प्रथम 
अखबारोंके रुपमें गिनाये जा सकते हैं । 
जनताकी राय बनानेके महस्वके साधनके रूपमें सन्‌ १७०४-१७४० 
के लगभग ब्रिटेनमें स्थिपट, डीफो, बोहिंगब्रुक, पुल्टेनी आदि सम्पादकोने 
सम्पादकीय लेख लिखना पहले-पहले आरम्म किया | फॉँसमें सन्‌ 
१७८९ की राज्यक्रान्तिके समय सम्पादकीय लेख लिखना शुरू हुआ । 
यूरोपके अन्य देशोमें राजनीतिक स्वरूपके अखबारोका प्रारम्भ जन्नीसबीं 
सदीमे हुआ | राययर समाचार एजेन्सी पेरिसमें १८४९ मे जूलियस राइ- 
टर नामके एक प्रशियनने स्थापित की | 
प्राध्चीनकालसे लेकर अब तक समाचार झीघसे शीघ्र मैंगानेके 
साधन भी तेजीसे बढ़ते गये हैं| नेपोलियनके समयकी छड़ाइ योंगें, लन्‍्दन 
टाइम्स” रातको चोरी-चोरी फ्रांससे जहाजोंसे अखबार मैगाता और 
सरकारकों मिलनेके पहले ही लड़ाईकी खबरें छापता | छापनेके - और 
सरता अखबारी क्रागज तैयार करनेढे बंत्रोमें भी तेजीसे संधार होते गये 














कर आधुनिक पत्रकारक॒छा 
हैं | टाइम्स क्वालियी! अखबार था | १८४६ में डेली न्यूज (अब न्यूज 
ऋषनिकल) और वादमें डेली ठेलीआफ निकला जिसने ग्राहक संझ्यामे 
टाइमसको शीघ्र ही हमेशाके छिए पछाड़ दिया | १८५५ में रमाचासपत्रों 
पर छमनेवाल्य कर हटा छिया गया । यहींसे पेन्‍ी अखबारोंका सूअपाव 
हुआ । एक साहमें इंग्लेण्ड भरमें २०० अखबार निकलने छगे | 

इंग्लैण्डके अखबारोंने अब दुनिया देखनी भी शुरू की | क्रीमियाकी 
लड़ाईमें “टाइम्स? ने पहले पहल विलियम हावर्ड रसेलकों युद्ध-संबाददाता 
बनाकर भेजा । १८५४ में विदेश्योमे जानेबारा पहला पत्र-संबादुदाता 
रसेल था । 

१८९६ में डेली मेल” निकला । लार्ड नार्थकलिफ आधुनिक पापुछर 
ग्रे! के जन्मदाता थे | लन्दनकी फ्लीट स्ट्रीट! वुनियाभरकी सबसे 
मशहूर अखबारी सड़क समझी जाती है | इसी तरह हुनियाके अन्य" 
जम्य शहरोंसे भी जच्छे-अच्छे सम्राचारपत्र निकलने छगे हैं| 

















कप 


आजकी विषम स्थिति 


दुनिया वृरीके कारण उत्न्न होनेशली बाधाओंकों विज्ञन तेजीसे 

चूर करता जा रहा है। इसी प्रक्रियामें सनुष्यका महत्व भी बढ़ रहा है। 
ओद्योगिक ऋ्रास्तिने पू जीपतियों, व्यापारियों और पूँजीके साथ-साथ श्र 
और अ्रभिकोंका महत्व बढ़ाया | छोकतस्त्रके भावक मूलका उदय इसीमें 
' था । दुनियाके विभिन्न भागोंके मनुष्य पहले एक दूसरेबी जानते भी न 
'थे | हर एक गॉबकी अपनी अकूग-अलग सांस्कृतिक दौबार रहती थी। 
पर प्रवास, पुस्तकों, शमाचारपत्नों, रेडियों, सिनेमा ओर टेलिविजनने ये 
बार ढहाना शुरू किया । दूर-दूरके मनुष्य एकादुसरेकों जानने-पहु- 
चानने और जपनी बुरी चीजें छोड़कर दूसरोंकी अच्छी चीजें लेने छगे। 
हु निया भानों छोटी होने लगी | मनुष्य समाजमें दर तगतिसे क्राम्तिकारी 
परिवर्तन होने छगे । समावाणत्रों, रेडियो और सिनेमाके बिना आगे 
बढ़े हुए देशोंके मनुष्योक्ा काम ही रुकने छगा | जहाँ ये साधन जुये 
नहीं जा सके, वहाँ जनर्थ होने छगा | युद्धोंकी समामिके बाद भी चार- 
पवार पॉच-पॉच सालवक, पत्रों और रेडियोके अमाबके कारण, कहीं-कहीं 


सैनिकोंके कड़नेकी विचित्र खबरें मिकत चुकी हैं। मंध्यप्रशान्तमें सैपानसे 
७० मीछ उत्तर अनाथन टापूपर १० मई १९५० तक ३० जापानी 
सैनिक यही शमझ रहे थे कि द्वितीय महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है! 
कारण, उनके पास ने रामाचारपत्न पहुँचते थे और न रेडियो ही था । 
इसलिए: द्वितीय महायुद्धके बाद जब संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा-समाज- 















































८ आधुनिक पत्रकारकला 
संस्कृति परिषदने अपना कास शुरू किया तो सबसे पहले इस बातकी 
जाँच की कि दुनियाभरमें वार्तावहनकी क्या स्थिति है| नियाभरभी 
१६० प्रदेशों-देशोंकी जाँच की गयी। जाँचसे मातम छुआ कि सय 
१९४७० के प्रारम्भमे दुनियाभरमें प्रतिदिंग अखबारोंकी २१ करेोछ ९० 
लाख प्रतियाँ छपती थीं | १९ करोड़ रेडियों सेट; १॥ करोड़ ठेलिब्रिजन 
सेट, ९५ हजार सिनेमाघर और $॥ करोड़ टेडिफोग भें। ये आाँवड़े 
सन्तोपजनक हैं, पर इन साधनोंका वितरण बड़ा विषम आर शासन्तोप- 
जनक तथा अनर्थकारी हुआ है | नीचेके विवरणसे यह विपमताः स्पष्ट 
हो जाती है। 
रेडियो-- अमेरिका--हर दो आदमी पीछे एक 
( ब्रिटेनमें ४ आदमी पीछे एक ) 

इशथियोपिया--हर २००० आदमी पीछे ३ 

युगांडा--हर २०,००० आदमी पीछे १ 

नागा पहाड़ी आसाम-एक भी सेट नहीं 

(भारत--१ २५ परिवारोमें १ रेडियो सेट). 

डेलिफोन-- अमेरिका-हर ४ आदगी पीछे १-छुछ १,८२९, ०५,००० 

दुनियाभरका औसत-हर २५ आदमी पीछे १ 

अमेरिकामें दुनियाभरके कुछ टेलिफोनों का ५८ प्रतिशत है। 
क्तेयं के टेलिपोश है । 
समाचारपंञ--ब्रिटेन-- ५७० प्रतियाँ प्रति हजार जनसंख्या: 












नाखे--४७२ पल अर 
लक्जैमबर्ग--४४५ 007 00) 
आस्ट्रेलिया-77४३८ ४ 5-३) 
डेनमार्क--४ ०३ 5 
स्वीडन--३८२ ५ ५; 


न्यूजीलैण्ड-- २७४ 
अमेरिका-३५७ 





आजकी विघ्रम स्थिति ९ 
। रूस--१६१ न ५5 
॥ इथियोपिया “०२ ( विस्तृत आँकड़े परिशिष्टमें ) 
रूसमें जहाँ ७० विभिन्न भाषाओंमं अखबार निकलते हैं, वहाँ 
जभ्रीकाके कुछ पिछड़े हिस्सोंमे छाखों आदमियोंकों अपनी मातृभाषामें 
भी शखबार नहीं मिलता । 
दक्षिण प्रशान्तके छोटे-छोटे दापुओंमें भी रेडियो ट्रॉसमीटर हैं, अख- 
॥ बार यहाँ नहीं हैं । 
; फिस्म--कनाडा--जनसंख्या १ करोड़ ३० छाख--सिनेमाममें सीटें 
९ छाख २० हजार 
अफगानिस्तान $ ग ७०० 
जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है, दुनियामरमें १९५० में देनिक 
पत्नौंकी २१ करोड़ ९० छाख प्रतियाँ ( ११ आदमी पीछे * प्रति ) रोज 
 छप्ती थीं | पाठक सोचना और जानना चाहता है। तानाशाहीवाले 
देशोर्म उसे केवछ बताया जाता है, सोचनेका मौका नहीं दिया जाता | 
लोकतन्न्ात्मक देशोंमें सब तरहके समाचार उसे मिलते हैं | दुनियाकी 
हाछत भानुमतीके पेटारे जैसी है। समाचारोंकी हालत भो वैसी ही हो गयी 
है । ४० साल पहले पश्चिमके समाचारपत्र साहसके साथ कद्द सकते थे 
कि हम कैबछ सत्य बात लिख रदे हैं। आज यह बात नहीं है। पत्रकारों- 
के लिए नीति सम्पन्धी नियम बनाने पड़ रहे हैं। पत्रकारोंकी अवस्थाकी 
जॉ्च कमीशनों से करानी पड़ रही है। क्या समाचारपत्रोंका कर्तव्य कैवछ 
'पक्षपातरहित वास्तविक समाचार, छापने छायक हर समाचार छापना 
हि ही है ! पर वास्तविक समाचार तो निर्जीव वस्तु होते हैं। फ्रांसमें तो हर 
पत्रकार कैबछ अपनी दी आँखसे समाचारकी ओर देखता था । गवाहों 
की गवाहीका हाल भी वहाँ हर पत्रमें अछग ढंगसे छपता था । वहाँ 


१०४ 7898 एशा/5 ्राटाण द्यात #€890राश्र)ओ 45 ६0 
छा गाफ़बिघ९ते बिलपरदों वियाब्राधणा,... है] तार ॥९७8 
4॥#8॥2$ ॥ 60 फं॥, 


























१० आधुनिक पत्रकारक॒छा 
पाठक कैयछ अपने पत्रकी राय जानता है। फ्रांसके अखबार विदेशी 
सरकारोंकी सह्ययतापर चलते थे। ये ही सरकारें आदमें फ्रांसकी दुदभर 
हो जाती थीं। फिर भी कांसके ले टेस्स', ले फियारो, जमनीकी कक 
फर्टर जाइत गा, अर्लिनेर ठागब्लाड', बोसिश जाइव गो स्थू की ग्रेश! 
(आरिटया )) प्राग दागब्छाट, लिडोने नोविनी! पेस्थर लायड 
(बुदापेरु2), ए. बी. सी. (माड़िड), कोरिएर डेलसेरा' ये बड़े नाश स्वतस्त्र 
पत्रकारीके ब्ोतक रहे हैं । स्विट्जरलैण्डक्रे बालेर नेशनल जाइतंग और 
यू जूरलेर जाइतुंग अब भी स्वतस्त्र पत्रकारी चला रहे हैं। इस 
सिलसिल्लेम नये जमनीके टागेर्पीजेछ और टेलिग्राफफि नाभ भी लिये जा 
सकते हैं | 

* छुनिया पूर्ण ढोकतस्त्राध्मक तभी हो सकती हैं जब हर एक. भतुय- 
को ज्ञान प्रात करनेके साधनोंकी सुलमता समान झुपसे हो। दुनियामें 
आज भी करोड़ों ऐसे छोग हैं जिन्हें संवहन-बाहनके आधुनिक साधन, 
प्राष्य नहीं हैं | उन्हें थे साधन देनेका काम संथुक्त-राष्ट्रसंघका है। 
जिनके पास साधन हैं उन्हें उनके उपयोगफो ख्तम्त्ता होनी चाहिये 
और स्वयं उमका बहुत उत्तरदायिल्वपूर्ण होना! भी आवश्यक है । 

संक्षेप, आजकी मनुष्य संध्कृतिर्म शान-प्राप्तिके साधने 














गोकी, जिनमें 
समाचारपत्नोंका स्थान सबसे अधिक महत्वका है, विधा खितिका यह 
इतिहास है | 





भारतीय पत्रोंका संक्तिपत इतिहास 


यद्रपि भारतमें मुगल-काल और मराठा राज्यमें बाकिया निगार, 
सवानह-नबीर और दृरकाश आदि अखबारनबीस हुआ करते थे पर 
आधुनिक ढंगकी पत्रकारी यहाँ विदेशोंसे आये हुए पत्रकारोंके कारण ही 
शुरू हुई । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कारबारसे आकृष्ट होकर जो विदेशी 
यहाँ आये उनमेंसे कई उत्साही और साहसी छोगोंने भारतमें पत्रकारीका 
प्रारम्भ किया | फिर भी भारतमें समाचार्पत्र निकालनेका मूछ उद्दृश्य 
ह्यापारतृद्धि या धार्मिक प्रचार ही रहा । 

यहाँ पहला अखबार निकालनेका श्रेय जेम्त आगस्दस हिक्कीकों है | 
२९ जनवरी १७८० को उन्होंने 'बंगाछू गजट!ं अथवा 'कलकद्ठा जेनरलू 
एडबरणआइजर' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया । यह पत्र अपने 
नामकी अपेक्षा अपने सम्पादकके नोमपर 'हिकी गजट! के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | हिकीकी शब्दोंमे वह “मन और बिचारकी स्व॒तस्त्रताप्रासििके लिए 
शारीरिक अम करनेकों तैयार था और उसका पत्र शजनीतिक एवं 
व्यापारिक साप्ताहिक था जो राब दल्कोकि लिए खुछा था, पर किसीसी 
प्रभावित न था|” प्रकाशित होनेके थोड़े दिनोंके. अन्दर ही उसकी 
ख्याति भारतभरमें फैल गयी। इसके बाद कई पत्र निकछे। पर 
साथ ही पत्रकारी सरकारकी निगाहोंमें खट्कनेवाला पेशा बन गयी | 
१५ वर्षके अन्दर देशमें कई पत्र निकके, पर सरकारका रुख कड़ा होता 
गया । १२ दिसम्बर १७९५ को सरकारके सैनिक सेक्रेटरीके हस्ताक्षर 
“मद्रास गजट! को जो उसी वर्ष जनबरीमें ग्रकाशित हुआ था, आदेश 
मिल्य कि पत्र छपनेके पूर्व सेंसरकों भेजा जाय। १९ जूलकों छार्ड 








१२ आधुनिक पंत्रकारकला 
बेलेजछीने इस आशंका आदेश जारी किया कि उपनेसे पूर्वा सभी पत्र 
सरकारकी पास देखनेके लिए, भेजे जायें । यद्द सेसर व्यवस्था १७ वर्ष तक 
कड़ाईके साथ चलती रही, जिसके कारण पत्नोौका विकास रुक-सा गया । 
बम्बईमें सन्‌ १७८९ से बास्बे हेराइड' नाभका पहला अखबार निकछा ) 

१९ अगस्त १८१८ को छाड्ड देस्टिग्जफ्ी सरकारने सेंसरशिप उठा- 
कर उसके स्थानपर सम्पादकोंके निर्देशनके लिए. कुछ सामान्य नियस 
बना दिये और उनके छारा सरकारपर आशक्षेप करनेवाले लेखों एवं 
“छोकहितकों हानि! पहुँचानेबाली बातों पर रोक छमा दी | 

हेशिटिःस रेशुलेशनक कारण पत्रकारोंकों सॉस लेनेका अवकाश मिला 
और भारतीय पत्रकारोंने एक नयी दिशामें कदम बढ़ाया । देशी भाषा 
बंगढामें पहला पत्र मासिक दिग्दर्शन' शुरू हुआ। १८१८ में गार्शमनने 
बंगछामें समाचार-दर्षण” निकाझा। पहला भराठी पत्र झनप्रकाश 
१८४६ में निकला | > 

हिंदी पत्र--३० मई १८२६ को कलकत्तेरी हिन्दीका पहला पत्र 
<उदन्त सार्तण्ड' प्रकाशित हुआ । यह पत्र साप्ताहिक था और पतिमंगल- 
बारकों प्रकाशित होता था | पत्रमें सरकारी अपसरोंकी नियुक्तियोँ तथा' 
तबादले, जनताके छिए सरकारी सूचनाएँ, जहाजोंके आाने-जानेकी 
सूचनाएँ, चुने हुए देशी-विदेशी समाचार, कलकत्तेका ग्राजार-साव, 
शानवर्द्धध एवं भनोर॑जक शुटकुले आदि प्रकाशित होते थे । इस पत्रके 
प्रकाशनके बाद हिन्दीके कुछ और पत्र कछकत्ता तथा अन्य कई स्थानोंसे 
प्रकाशित हुए। 

कुछ ही दिनों बाद १८५४ में कलकत्तेसे हिन्दीका सर्वप्रथम देनिक 
सुधावर्षण” निकला, किन्तु यह अधिक दिन जीवित न रह सका। 
१८५७ में छार्ड कैनिंगने जो गछाधोंद्र! कॉनूम बनाया था उसके जम्त- 
गति उसके सम्पादकपर मुकदमा चछा और उनको सजा मिली | फलता 
पत्र बन्द हो गया ओर बहुत दिनोतक हिन्दीम देनिकपत्नोंका अभाव रहा । 

सन्‌ १८८५ में काछाकॉकर ( अवध ) से हिन्दुस्तान! नागसे 





भारतीय पत्नोका संक्षित इतिहास १३ 
दूसरा हिन्दी दैनिक पत्र राजा रामपारसिंहने प्रकाशित किया। कुछ 
दिनोंवक इशका सम्पादन अहासना पण्डित भदनभोहन मालबीयने भी 
किया था। उसी वर्ष कानपुररें मी भारतोदयों नामक देनिक पत्र प्रका- 
शित हुआ, पर वह एक वर्षो जधिक नहीं चक सका | 

१८९७ में भारतमित्र, जो तबतक साधाहिक रूपमें प्रकाशित होता 
था, दैनिक रूपमें प्रकाशित हुआ पर सालभर बाद बंद हो गया । शन्‌ 
१९११ मे दिल्‍ली दरबारके अवसरपर बह फिर दैनिक रूपमें प्रकाशित 
हुआ और १७ जनवरीतक उसी रूपमें निकलता रहा | उसी वर्ष मार्च 
तीसरी बार दैनिक रूपमें प्रकाशित हुआ और २९ वर्ष तक निर्रतर 
निकलता रहा। 

१९१४ में कलकत्तेके कई मारवाड़ी राजनोंके उद्योगसे एक अन्य 
हिन्दी दैनिक 'कछकत्ता-समाचार' प्रकाशित हुआ, पर कुछ ही वर्ष 
पलकर बंद हो गया | इन्हीं दिनों कुछ कालके लिए बम्बईसे प्रकाशित 
होनेबाला बेंकटेशवर समाचार! भी दैनिक रूपमें प्रकाशितं हुआ था। 
सन्‌ १९१७ में तीसरा देनिक विश्वमित्र' प्रकाशित हुआ और कुछ 
काल बाद श्री अम्पिकाप्रसाद वाजपरेयीने स्वतंत्र” नामक दैनिक-यत्र 
निकाला, पर वह चिरध्थायी न हो सका | 

हिन्दी पत्नोंका यहाँ तकका इतिहारा बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं हैं और 
जो प्रयत्न हुए वे भी प्रायः कलकत्ते तक ही सीमित रहे | हिन्दोके प्रधान 
क्षेत्र उत्तर मारतमे दैनिक पत्रोंका सर्वथा अभाव रहा। ऐसी अवस्थाम 
संबत्‌ १९७७ ( १९२० सन्‌ ) में कृष्णाएमीको काशीम आज? का जन्म 

_ हुआ | इसी दिन कलकत्तेमें स्वतंत्र” का भी जन्म हुआ था। 

भारतमें छा्ोंकी संख्यामें छपनेवाले समाचारपत्न नहीं हैं इसके दो 
मुख्य कारण हैं | यहाँ साक्षरता बहुत कम है और भाषा-बैमिन्नय भी बहुत 
है, फिर भी समाचारपत्रोंका जो प्रभाव समाज और सरकारपर पड़ता है 
वह अन्‍य देशोंसे कम नहीं है। ५० साल पहले अंग्रेजों द्वारा संचालित 
अंग्रेजी अखबार ही सम्पन्न थे और सरकारपर प्रभाव भी डाछते थे, 

































ह्ध आधुनिक प्रकारकला 
इसके बाद भारतीयों द्वार संचालित अंग्रेजी अखबार अधिक प्रभाव- 
शाली होने छुगे | पर जयताकी सारी सहानुभूति भारतीय भाषाओं्क 
पत्रेंके साथ थी और सम्पन्नता न होनेपर भी जनताकी सहानुभूतिक बेलः 
पर इनका जीवन चलता रहा । राजनीतिक छड़ाइमे इन पत्नीने पूरा 
हिस्सा लिया । राष्ट्रीय सेनाके ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग थे | १९०५ से 
१९२० तकका काछ छालू-बराल-पालका यानी छाढा छाजप्तराय, बाल 
गंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाछका समय था | इसके बाद महात्मा 
गांधीका विंग इंडिया' और बादमें हरिजन!, भारतीय पत्रकछाकों प्रेरणा 
देता रह्म | 

बंगालके शम्भूचरण मुखर्जी, कैशवचस्द् सेन, बंकिसचन्द्र चटजों, 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, मोतीछाल घोष, शामानन्द चटर्जी, उतर प्रदेशके 
सी. बाई. चिन्तामणि तथा एंनी बेसेण्ट, मद्यासके करवूरी रंग अव्यंगर, 
बम्बईके बी० एम० मलाबारी, वटराजन, हार्निमन, महदेव देसाई, 
जी. एन. नठेसन, केलकर तथा बिद्रक सब्विदानन्द सिनहा, आदि 
साम भी भारतीय पत्रकारीके छिए संदेय उज्ज्वछ रहेँगे | 
संघर्षमय जीवन 

सरकार और समाचारात्र मानों ग्रकतितः विरोधी होते है । नेपोलियन 
अखबारोंकी ताकतकी प्रशंसा किया करता था, पर सरकार पत्नोंकों 
हमेशा अपना शत्रु ही मानती आयी हैं । मारतमें ईस्ट हृण्डिया' कम्पनी 
पन्नोंकों हमेशा दबानेका प्रयत्न करती रही । सन्त्‌ १८०७ में वाम्ने गजटों 
में बडोदेके बह्मणों और कायस्थोंके झगड़ेके बारेमे कोई चीज छपी। 
इसपर उसके सम्पादकसे यह कहकर साफी शैंगवायी गयी कि इससे 
गायकवाड़की वदनामी हुई । छार्ड हेस्टिंग्स पत्रकारोंका मित्र था | बह 
कहा करता था कि झद्रण-स्वातन्ब्य जनताका जन्मजात अधिकार है |? 

कलकत्ता जनछ' आर संवाद कामुदी' को लेकर राजा रामसोहन 
रायने पन्र-स्वातन्व्यके लिए संघर्ष किया | वे झसफल हुए, पर उससे 
इसके वैधानिक आन्दोलनकी नींव पड़ गयी | 











भारतीय पन्नोंका संक्षिप्त इतिहास श्ष्‌ 

२८८६ मे छाड रिपनने समाचारपत्नोंका गलछाघोंदू कान रहू किया। 
शुरूशुरूमं देशी भाषाके पत्नोंका प्रधान कास ईसाई मिशन रियोंके 
प्रचार-कार्यको रोकनेका प्रथत्त करना ही रहा है। 

भारतकी पत्रकारी अंग्रेजी पत्रकारीसे शुरू हुई, पर यह जानकर 
जाश्र होता है कि बादम भारतीयोंने ही अंग्रेजी भाषापर 'प्रशुत्त प्राप्त 
कर अंग्रेजी पत्रकारीकों यहाँ बढ़यया । 

मुद्रण, बार्तायहन और वाहनके वैज्ञानिक साधनोंकी उप्नति इतनी 
तेजीसे हो रही है कि भारतमें भी पत्रकारकलाके उद्योगीकरणकी प्रक्रिया . 
चल रही है। नतीजा यह हो रहा है कि यहाँ भी ४ंख्ला-पन्नोंकी संख्या 
बढ़ रही है और पत्नोंमं पहले जो श्वतम्धभ मत-प्रतिपादनका जोर और 
अपना-अपना अलग व्यक्तित्व था बह कम होता जा रहा है। नये सामा- 
जिक संघटनमें पत्रकार भी अपना उचित स्थान भाँग रहे हैं और पत्नोंमें 
प्राठकोंका जो एक आगन्तरिक विश्वास रहता था वह  छुछम॒ुल होता जा 
रहा है। पत्र अग्र जनरक्ष॒की ओर अधिक शक रहे हैं। इन नयी 
प्रबुश्तियोकी जाँच कर पत्रकारकलाके छिए एक निश्चित सामाजिक जौर 
बार्थिक प्रगतिशील लक्ष्य निश्चित करनेके उद्देश्यसे भाश्तमें भी प्रेर-कमी: 
शनकी नियुक्तिकी मॉँग की गयी । निदान सिदम्बर सन्‌ १९५२ में सर 
कारने एक प्रेस-कमीशन नियुक्त कर दिया । 

इधर भारतीय पार्लशेण्ट और विधानसभाओंमें तथा समसाचारपन्रोंमे 
अधिकार-क्षाक प्रथ्यको लेकर कुछ संघर्ष हुए ह। व्यवस्थापक-सभाओंकी 
सदस्य अधिकार के नामपर पत्रोंको मौलिक स्वतन्त्रताकों भी दबाना 
घ्वाहते हैं | पत्रेंकी और पत्रकार-संस्थाओंकी ओस्से इस सम्बन्धर्मं एक 
सुस्पष्ट कानून बनाये जानेकी माँग की जा रही है| 

एसी प्रकार क्षत्र जब समस्त विशेष प्रेस-काबून समास हो गये है, 
प्रेस सलाहकार-समितियोकी निरुपयोगिताका भी भरने झधिकाधिक 


उठाया जा रहां है । 
































भारतीय भाषाओंके पत्रोंका भविष्य 


भारतमें अंग्रेजी समाचारपत्रोंका प्रभाव अभी तक यद्यपि सबसे 
अधिक है, पर उसका मविष्य निश्चित हो गया है। १०-२०-२५ बरस 
ये अच्छी तरह चक सकते हैं | कुछ इस बीच उन्नति भी कर सकते हैं, 
पर साधारणतः अंग्रेजी अखबारोंका प्रचार बढ़ना अभीसे ही रुक गया 
है और २०-२५ बरस वाद देशमें इनका कोई विशेष स्थान न रहेंगा। 
यह स्थान भारतीय भाषाओंकी पत्र और विशेषकर हिन्दी पत्र ग्रहण करेगे। 

भारत सरकार और राषज्योंकी (प्रादेशिक) सरकारें जनताका जीवन- 
स्तर ऊँचा उठाने तथा साक्षस्ताको प्रसार करनेके प्रयत्न छगी हैं | 
इससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओंके पत्नोंकी उन्नत होना स्वाभाविक है । 
ऐसी अवखााम भारतीय भाषाओंक सम्बन्धर्म कुछ संक्षित जानकारी आब- 
इयक है | इस देशमें २२५ बोलियाँ प्रचलित हैं | १५ भापाएँ विभिन्न 
लिपियोंगे छिखी जाती हैं | भारतीय संविधानके अनुसार देशकी राज 
भाषादेवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी है। इसके अतिरिक्त नीचे 
लिखी १४ भाषाएँ प्रादेशिक भाषाओंके रूपमें स्वीकार की गयी हैं-- 

आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयकषम्‌, 
मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलूगू , उ्दूँ | 

देशकी जनताके बोलने-समझनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे इन भाषाओं 
का क्रम इस प्रकार होगा-+ 
हिन्दी ( १०,४९,९०,४८२ ), बंगाली (५"३४ करोड़ ), तेल 
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( २६३ करोड़ ), पंजाबी ( २४४ करोड़ ), मराठी ( २०८ करोड़ ), 
तामिछ ( २०४ करोड़ ), कन्नड़ (११२ करोड़ ), उड़िया (१११ 
करोड़ ), गुजराती ( १०८ करोड़ ), मलयलम ( ९१ छाख ), आसामी 
(२० छाख ) और कश्मीरी (१४ छाख ) | 

संख्याका महत्व होनेपर भी जो भाषा संस्कृतिपर जोर राजनीतिक 
जीवनपर उाधिंक प्रभाव डाझती है उसका अधिक महत्त्व हो जाता-है। 
साक्ष॑रताके प्रसारका भी महत्व रहता है। मल्यारी छोगोंमें साक्षरता 
भारतमरमें सबसे अधिक है, उनकी संख्या कमर होनेपर भी इसी कारण 
उनका महत्व अधिक है।. भारत अंग्रेजी जाननेवालोंकी संख्या 
जमनसंख्याके * प्रतिशत थी, पर देशके अधिकांश जीवनका निर्॑त्रण वे ही 
करते थे | 

समाचारपत्रोंकों दो बातें और देखनी होती हैं । शहरी बस्तीमें पत्र 
ज्यादा बिकते हैं इसलिए शहरोंमें रनेवालोंकी संख्या कितनी है यह 
देखना जाबवश्यक है | इसी ग्रकार पुरुषों साक्षरता कितने प्रतिशत है, 
थद्द भी देखना जरूरी है। 

१९५१ की जनगणनाके छनुसार भारतकी कुछ जनसंख्या ३५ 
करोड़ ६८ छाख है जिनमें १८ करोड़ रे३ लाख पुरुष ह। क्षेत्रफल 
१२,६९,६४० बर्गमील है जिसमें सध्यप्रदेश (१,३०,२७२ ) राजस्थान 
-( १,३०,२०७ ) और मद्रास (१,२७,७९० ) के बाद उत्तरप्रदेश 
( १,१३,४०९ ) का नम्बर जाता है। ( आमन्म प्रान्‍्त बननेसे मद्रासका 
नम्बर जब तीसरा नहीं रहा । 2 

जनसंख्याकी दृश्टिसे उत्तरप्रदेशमें सबसे अधिक आदमी रहते हैं। 
यहाँकी जनसंख्या ६ कसेड़ १९ छाख है जिनमें ३ करोड़ ३१ छाख 
पुरुष हैं। कृषिकायोंसे जीविका चलानेवाले ४ करोड़ ६९ लाख हैं 
आऔर कृषिके अतिरिक्त अन्य जरियेंसि काम चलानेवाले १ करोड़ 4३ 
राख आदमी रहते हैं | 


उत्तरप्रदेशके शहरोंमें ८६ छाख र& हजार आदमी रहते हैं। सबसे 


पनरे 
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अधिक जिले, ५१, उत्तरप्रदेशमें ही हैं| बग्बईमें २८ और मद्गासमें २१ 
जिले ही हैं। मध्यप्रदेशमें (१९) और राजस्थानमें (१५) तो जौर भी' 
कम हैं | १ छाखसे ऊपरबाली आबादीके शहर भी उत्तर प्रदेंशमें ही 
सबसे अधिक, १६, हैं। मद्गासमें १३, बम्बईमें ८, बंगालमें ७ और 
ब्रिहरमें ५ झहर एक ठाखसे ऊपरकी आवबादीवाले हैं। उत्तरप्रदेशका 
सबसे बड़ा शहर कानपुर (७,०५,३२८३ ) है, पर देश बंगलोर, 
(७,७८ छाख ), दिस्ली--नयी दिल्‍ली (११९०), हैदराबाद (१०८५), 
सद्रास ( १४१६ ), कलकत्ता ( २५४८ ) और बस्बई ( २८३९ ), 
ये शहर कानपुर से भी बड़े है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतमं सबसे अधिक प्रचक्तित भाषा 
हिन्दी हैं। नागरी बस्ती सबसे अधिक उत्तरप्रदेशमें हैं, अतः हिन्दी 
पतन्नोंके लिए. यह व्यापक क्षेत्र फटा पड़ा है | 
उन्नतिके मार्गमें बाधाएँ 

अब हम यह देखें कि भारतीय भाषाओं, विशेषतः हिन्दीके पत्रोंकी: 
उन्नतिमें जो बाधाएँ ६ उन्हें दूर करनेयी क्या उपाय ६ | 

१, सरकार और जनताकी सहायता कर साक्षरता तथा आशिक 
जीवनमान बढ़ानेमें जोर छगाया जाय | 

२, उद्योग-धन्धों और नागरी बस्तियोंकों बढ़ानेमें प्रोत्साइन दिया जाय । 

३. अच्छे विज्ञापनदाता और अच्छी विज्ञपन एजेम्सियाँ समझती 
हैं कि भारतीय भाषाओंके पत्नोंकी ग्राहक-संख्या तेजीसे बढ़ना आवश्यक 
है ताकि विज्ञापन दर प्रति रंग, प्रति काल्म-इंच, प्रति हजार ब्िटैनके: 
पत्नोंकी दरसे अधिक न रहे | आजकल यह दर ब्रिटिश जिलय अखबारोंसे 
दूनी और ब्रिटिश राष्ट्रीय अखबारोंसे चौगुनी पड़ती है। अखबारोंकी, 
बिक्रीका दास भी ब्रिटिश पत्नोंसे कम नहीं, कुछ अधिक ही है। विशापन- 
का उपयोग अधिक होगा तो उद्योग-धन्धोंकी उन्नतिर्म सहायता पहुँचेगी। 

४. इस समय देश्षमें पत्नोंकी ग्राहकसंख्या' जनसंख्याका १ प्रतिशव, 
है । जनमतपर प्रभावकी दृश्टिसे यह बहुत कम है। 
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५. पत्रोंकी ग्राहकसंख्या बढ़े तो विज्ञापनकी आय भी बड़े । तभी 
अच्छी मशीनें आये और अधिक तनखाह मिलनेपर अच्छे आदमी 
नियुक्त किये जा सके । पत्नोंका सम्पादकीय लेखनस्तर भी बड़े । 

६, आजकल एक अखबार प्रायः १०-१२ आदमी पढ़ते हैं ! शिक्षाका 
प्रसार और आधिक स्थिति उन्नत होनेपर एक ही परिवारमें विभिन्न रुचि 
रखनेवाले सदस्य कई विभिन्न अखबार खरीदकर पढ़ने छगेंगे | इस प्रशृत्तिका 
संतोष करनेके लिए अखबारोंकों विविधता छानेका प्रयत्न करना होगा । 

७. इस देशमें साक्षरता १५ प्रतिशत है और प्रति वर्ष यह तेजीसे बढ़ 
रही है। देशभरमें ५ करोड़ साक्षर होंगे और इसमें हर सार २५ छाख 
साक्षरोंकी इंड्धि होती होगी ।. पर अंग्रेजी अखबारोंको लेकर भी सब , 
पन्नोंकी ग्राहकसंख्या ३०-१५ छाखसे आधिक नहीं है। मारतीय 
भाषाओंके पत्रोंकी आहकसंख्या साक्षरोंकी ४ प्रतिशत है| एक विज्ञापन 
एजेन्सीका कहना है कि शहरोंमें, कलकत्तेमें ६१, दिल्लीमें ५, मद्गासमें 
२७ और बम्बईमें ११ प्रतिशत साक्षर भारतीय भाषाओंके अखबार पढ़ते 
हैं, पर पत्र यदि पाठकोंको आकर्षित करनेवाले निकर्े और जनताकी 
आर्थिक स्थितिमें सुधार हो तो ग्राइक्संख्या आजकी ६ गुनी हो 
सकती है । 

<, जनतामें अखबार पढ़नेकी आदत डालनेके लिए कोई भारी ओर 
व्यापक प्रयत्न पतन्नोंकों करना होगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी 
चीज उन्‍हें करनी होगी वह हिन्दी-समाचार-समिति और देवनागरी तार- 
टेलिप्रिंट्शकी व्यवस्था है। यह पहली आवश्यकता है । 





























आधुनिक प्रवृत्तियाँ | 


आधुनिक पत्रक्रारकछा एक बहुत जटिछ विषय हो गया है। नाना 
अकारकी परस्रविरोधी शक्तियोँ ओर प्रद्त्तियाँ उसके निर्माण और 
, संचालनमें छग जाती हैं जिससे सन्तुछन बनाये रखनेका काम बहुत 
ा कठिन हो गया है। अत्यन्त मेधावी, दूरहांश्के, सौम्य, चतुर; अति 
पे बुद्धिमान, अध्यवसायी और गंभीर छोग ही अब पत्रकारीके स्पद्धा-संधर्षमें 
टिक पाते हैं | न 
पहली महत््वकी बात यह है कि पत्रकारकलाने अंब उद्योग-व्यवसाय- 
का रूप धारण कर लिया है। वैज्ञानिक, यात्रिक ऋ्रान्‍न्तिने तथा बहन" 
बाहनके त्वरागामी साधनोंकी उपलब्धिनें इसे भी कारखानोंका रूप दे 
दिया है । उद्योग-व्यवसायका अर्थ यह है कि इसमें प्रति वर्ष मुनाफा 
होना ही चाहिये । बिना व्यापक प्रचारक कैंवछ विशापनकी आयपर 
मुनाफा होना सम्मव नहीं है और विज्ञापन भी उसी पत्रकों अधिक 
मिलते हैं जिसका प्रचार अधिक हों, क्योंकि विशपनदाता भी अपने पैसेका 
यूरा मुआवजा चाहता है। प्रचार अधिक तभी हो सकता है जब पत्र 
आपने प्रठकोंको वही चीज पढ़नेकों दे जो वे चाहते हैं या जिसकी वे 
अखबारसे अपेक्षा रखते हैं! 
भारत इस सप्तय एक परिवर्तन-युगसे गुजर रद्द है। स्वतन्नताप्रासिके 
बाद देशमें साक्षस्ताका प्रचार तेजीसे हो रहा है। आजकी इस शैक्षणिक 
हलचकका फल ७-८ साठ्में दृष्टिगोचर होने छगेगा। एक ऐसी नयी 
पीढ़ी शीघ्र तैयार होगी जिसे पढ़ना तो आता होगा, पर जिसे बड़े-बड़े 








आधुनिक प्रवृत्तियाँ श्र 
गग्भीर अखबार पढ़नेकी न फुरतत होगी और न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि | 
उसे सस्ता ओर घड़ीमर मनोरञ्ञन करनेवालद्य अखबार चाहिये । यह 
जावध्यकता पूरी करनेचाछझ्ा जो अखबार होगा वह भारतमें नये पापुछर 
प्रेसका अग्रवृत होगा । तब भारतकी छा्ड नार्थविछप्का जन्म होगा। 
पर भारतीय अखबारोंकों विश्युद्ध जनरज्ञक और पापुछर' बनाने सबसे 

बड़ी बाधा उसकी परम्पराकी आवेगी | 
है डेढ़ सी सालकी युछामी और पचास सालके स्वतन्त्रता-युद्धने भारतीय 
... झखबारोंकों एक उदात्त परम्परा दी है। भारतकी स्वतन्त्रताप्राप्तिमें 
सबसे बड़ा हाथ भारतीय पतन्नोंका रहा है। देशसेवा, स्याग, आहूत होनेकी 
तथ्परता आदिने भारतीय पन्नोंके पीछे एक उच्च उगदर्शात्मक परम्परा 
जोड़ दी | इस परम्परासे पूण नाता-रिस्ता तोड़कर कोई पत्र यदि केबछ 
जनरञ्ञक बननेका प्रयत्न करेगा तो वह शीघ्र सफछ न हो सकैगा )- भारत 
में इसीलिए पत्रकारीको एक नया बीचका मार्ग निकालना पड़ेगा या 
पत्नौंकी और पत्रकारोंकों दोमेंसे किसी एक रास्तेका निश्चय कर उसपर 
हृढ़ताके साथ चलना पढ़ेंगा | छन्दन टाइम्स, स्यूयार्क ठाइम्स आदि 
अपनी परम्परा और गम्भीरता कायम रखें हुए. हैं, पर उनकी आहक- 
संख्या अधिक नहीं है | छगदन टाइम्स ढाई छाख और स्यूयार्का टाइम्स 
साढ़े पाँच छाख छपता है ! दूसरी ओर दुनियाके सबसे अधिक प्रचार- 
बाछे न्यूज़ आफ दि वर्ड” साप्ताहिक पत्रकी जनरक्कता का हाल 
देखिये | औसत एक ग्रतिमें १६ पृष्ठ, १ प्रष्ठमे २९-२२ इड्धके ७ काछ्म--- 
कुछ २४५० इड्ध जगहमें विशापन एक चौथाई ६४४ इज । बाकी बची 

हे १८ ०६ इधच्च जगह जिसमें ३--- 


अपराध आर प्रम-प्रकरण, वैवाहिक गुत्वियां, तठाक-व्यमिचार ५४७ इश्च 
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श्र आधुनिक पत्रकारकलछा 

खोया-पाया, डाक्य्री-कानूनी सह ७० इंच 

मनोरंजक - गीत ३७ 

साम्माजिक गपशप २२. ६ 

विविध--पहेली आदि ३२२५ इश्न 


रहते हैं । ब्रियेनके पापुलर पत्नोंकी जनरंजकताका अनुमान इन आँकड़ोंसी 
रूग जायगा | 

भारत बहुत विस्तृत और बड़ा देश है इसलिए. अखबार विभिन्न 
खानोंपर जददी नहीं पहुँच पाते | ब्रियेनमें स्पेशल अखबारी गाड़ियों- 
जैसी व्यवस्था यहाँ अभी सम्भव नहीं है। यहाँके अखबारबालोंकों ट्रेनों, 
हृवाईजहाजों, बस सर्विस, नौकानयन आदि सबका उपयोग करते हुए 
अपनी यातायातकी अलग-अछग व्यवश्थाएँ करनी पड़ेंगी । 

जहाँ तक किसी पत्रके राजनीतिक मत या नीतिका प्रश्न है, यदि 
पत्र जनताके रब्जनकी यथेष्ट सामग्री देता है तो राजनीतिक भत उसके 
ग्रचारमें ब्राधा नहीं डालते | ब्रिटेनमें १९३०-३१ में बीवर्रुक और राद- 
रमीयरके अखबारोंने बाल्डविनका गहरा विरोध किया, पर जीत बराहइवि- 
नक्री ही रही | वहाँ जब मजदूर दलकी सरकार थी तब भी कंजर्वेटिव पत्र 
अधिक चलते थे । अमेरिका रूजवेट्ट-ट्र,मनका डेमोक्रेटिक दलका छम्मा 
शासन, अधिकतर अखबार रिपब्लिकन मतकी होते हुए भी, चछा । 

भारतमें भविष्यमें रविवासरीय अखबारोपर विशेष ध्यान देना होगा [ 
ब्रिटेनसें रविवासरीय अखबारोंकी ग्राहकसंख्या- देनिक अखबारंसि बहुत 
अधिक है | रविवासरीय पत्रोंमे समाचार कम रहते हैं और उन्हें महत्व 
भी अधिक नहीं दिया जाता | मनोरञ्ञक सामग्री इसमें अधिक रहती 
है.। रविवारके दिन लोगोंकों छुड्टी रहती है इसलिए रविवासरीय अखबार 
अधिक ध्यानसे पढ़े भी जाते हैं । अमेरिकार्मे इसका उलट है। वहाँ 
रविवासरीय पत्रोंकी आहंकसंख्या दैनिकोंसे कम है । 

विश्वपनकी आय बढ़ानेके लिए. ग्राहकसंख्या बढ़ानी पड़ती है, यह्‌ 
टीक है; पर एक बातका और ध्यान रखना पड़ता है। यदि अखबार 
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आधुनिक प्रबृत्तियाँ र्रे 

बहुत सस्ता रहा और केवल मनोरब्जनपर ही जोर देनेवाला रहा तो उसकी 
ग्राहकसंख्या तो अवश्य बढ़ेगी, पर उसके पाठकोंमेँ कम आयवाछे 
लोगोंकी संख्या ही अधिक रहेगी । बड़े कीमती सामानोंके विज्ञापनदाता 
'ऐसे पत्नोौंकों कम विज्ञापन देते हैं | ब्रिटेनमें 'डेलीमिरर!४५ छाख बिकता 
है और उसकी विज्ञापन-द्र १५ पौंड प्रति इड्कके छगभग है। डेली मेल 
की ग्राहकर्संख्या' २२ लाख ही है, पर उसकी विज्ञापन दर डेली मिररो 
की दरसे कुछ अधिक ही है। इसका कारण यह है कि धनी छोग डेली 
मेल'को ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए मूल्यवान सामानके विशापनदाता 
डेली मिर्रसे डेली मेलमें विशापन देना अधिक पसन्द करते हैं | 

भविष्यकी पत्रकारी रंगीन पत्रकारी होगी । कई रंगोंके चित्र छापने 
वाले. अखबार अधिक छोकप्रिय होंगे | इसलिए हिन्दीके; पतन्नोंकों भी इस 
ओर विशेष ध्यान देना होगा | 

एक बात और ध्यान देनेकी है। अखबारके उद्योगमें उत्पादनके 
ख्वर्चका १०-४० प्रतिशत अखबारी कांगजमें ही छग जाता है। इसलिए 
प्रचार संख्या बढ़नेपर भी खर्च उतने ही अनुपात बढ़ता है जिससे प्रचार- 
संख्या बढ़ाना खर्च घटानेकी दृष्टिसे अधिक उपभ्रोगी नहीं होता | प्रचार- 
संख्या बढ़ानेकी यदि होड़ शुरू होती है तो पत्नोंका स्टैण्ड्ड भी गिरने 
'छशता है और वह फिर रास्ती पत्रकारीके फेरमें पड़ने लगते हैं | 

अह तो व्यवस्था-सम्बन्धी क्षेत्रका हाल हुआ | सम्पादकीय क्षेत्र 
भी पन्रकछामें तेजीसे नयो प्रदृत्तियाँ आयी हैं | पत्रोद्योग जैसे-जैसे अधि- 
काबिक व्यावसायिक रुप ग्रहण करता जा रहा' है वैसे-बैसे पत्रकार भी अपने 
को श्रमिक रूपमें गिनवानेकी ओर प्रबृत्त होने छगा है। वस्तुतः पत्र- 
व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायोंमें महत्वका, और सबसे अधिक महत्त्वका, 
जो फर्क है बह यही है कि जहाँ अन्य उद्योगोंमें कच्चा माल निर्जाब 
भौतिक जड़पदार्थ रहता है वहाँ पत्रोग्रोगमें सबसे महत्वका कन्चा माल 
जीवित, सहृदय, भावोंत्तेजक, सम्पादकीय मस्तिष्क रहता है। जिन 
संस्ाओंमें इस भूछ थ्रातका ध्यान नहीं रखा जाता और कागज स्याहीमें 










































श्ड आधुनिक पत्रकारकला 
ही सम्बाल्क ल्िटे रहते हैं थे संस्थाएँ पत्रोद्योगमम उन्नति नहीं कर सकतीं | 
पत्रकारोंमे अविफाधिक श्रमिक इचिके होनेका कारण पत्र-व्यवसायका 
ओंद्योगिकीकरण उतना नहीं है जितना पत्र सच्चालकोंका कागज-स्याही- 
बात्य दृश्कोण है | भारतमें अब भो सच्चे पत्रकार बहुत हैं, उनको भिश- 
नरी स्पिरिट्का बनाये रखनेमें ही पत्रोद्रोगकी सफछता है * 

डिमोक्रेसी या शक्तिके नीचेक्ी ओर वितरणकी प्रग्ृत्ति अब पत्रकारी 
में भी आ गयी है और यह उपादेय है| पहले पत्रका सारा यश-अपयश 
सम्पादक लेता था, फिर बड़े अखबारोंमें सम््यालक या मैनेजिंग एडीटर 
छेने छगा | अब इस प्रतिष्ठा-शक्तिके वितरणकी प्रश्गात्ति रू हुई है। महत्व 
के और उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानोंके संवाददाताओंके नास अब उनके समा- 
चारोंके साथ दिये जाने छगे हैं। इससे उत्तरदायित्वकी मावना बढ़नेमे 
सहायता मिलती है | यह प्रद्मात्त अब पत्रके व्यवा-विमागकी ओर भी 
बढ़नी चाहियें। इससे एक छाभ यह होगा कि सम्पादकीय और व्यवस्था-- 
विभागोंमे अन्दरं-अन्दर छिपे तौरसे जो एक कदशमकश जोर ईए्या चलती 
है बह कम हो जायगी। 

पत्रव्यवसावके ये जो दो अंग हैं, उनमें सासम्जस्य रखना सरह 
नहीं है। सम्पादकीय अंग एक प्रकारसे कछाका व्यावहारिक रूप (अप्ला- 
ड आर्ट ) है और व्यवस्थापकीय अंग आर्थिक तथा व्यावसासिक 
अमियान ( एडबेचर ) | दोनों अंग एक दूसरेका स्वरूप समझें, एक 
दूसरेकी आवश्यकताएँ देखें और एक दूसरेके पूरक बने तभी सफलता 
मिल सकती है| पत्रकार जननेता भी होता है और जनसेवक भी | 
जनताकों कलात्मक ढंगसे समाचार और विचार बेचना उसका काम 
है | पत्रकारी निजी व्यवसाय है, जनसेवा' है और समात्यार-पेंषणकी 
विशनका व्यावहारिक उपयोग भी है। जो व्यक्ति पत्रकारककाकी इन 
तीनों गुणोंकी न समझे वह इस क्षेत्रमें कमी न आवे | जनसेवाकी भावना: 
न रखनेवाल्य कोई भी आदमी इसमें सप्त नहीं हो सकता ! उसी 
प्रकार इसकों ब्रिठकुछ निजी उद्योग मानकर अपने प्रतिस्पद्ञों समकालीन 
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आधुनिक ग्रज्मत्तियाँ र्ष्‌ 
प्चोकों समाप्त करनेकी इच्छा रखनेयाला व्यक्ति भी इसमें कभी सफल 
नहीं हो सकता | विश्चार-स्वातस्थ्य, समाचारसंग्रह-स्वातन्च्य जीर समा- 
घार-प्रेषण-स्वातन्थ्य इन तीनोंपर पत्रकारक॒ढा आधारित होती है। 
इसीलिए जनताका यह निद्चित मौलिक अधिकार हो जाता है कि कई 
प्रत्न जीवित रहें ओर उनमेंते चुननेका उसे अधिकार हो । इसीलिए सच्चा 
पन्तकार हमेशा स्पर्द्धा बढ़ानेका प्रयत्न करता है, घटानेका नहीं | 
पत्रकारी तथा अस्य निजी उद्योग-घन्धोंमें और भी कई अन्तर हैं। 
पत्र कभी-कभी अपनी नीति-सम्बन्धी सरू्तियाँ कर सकता है और 
जनशेषका सामना उसे करंना. पड़ सकता है। ऐसे अवसरोंपर पत्र- 
कारको, जिसमें व्यवश्था-विभा गके व्यक्ति भी आ जाते हैं, बहुत चैसे 
रहना पड़ता है। जनताकों जैसे अपने प्रिय पत्नकी प्रशंसा करनेका 
अधिकार है वैसे ही उसे उसकी गलतियोंके विरुद्ध अपने भाव-प्रदर्शनका 
. भी अधिकार है। 
समापचारपत्र रोज-रोज जनताके सामनें जाता है। उसमें और उसको 
बनानेवाले व्यक्तियोंमे विचारोंका भोथशपन, आल्स्य या नवीनताका 
अभाव कभी न आना चाहिये । पत्रकढामें जहाँतक पन्नीब्यादनका प्रम्न 
है किसी भी व्यक्तिका, फिर वह चाहे कितना हैं बड़ा क्‍यों न हो, 
व्यक्तिगत खयाल कभी नहीं होना चाहिये | 














विविध देशोंकी पत्रकारी 


दुनियाके किसी भी देशकी पत्रकारकलाके बारेसे हम लिखना चाहें, 


तो भी हमें ब्रिठेनकी पत्रकारक॒ताके वर्णनसे ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि * 


समाचारपत्र पढ़नेकी जितनी आदत ब़िटेनवासियोंकी है, उतनी और 

किसी भी देशके छोगोंकी नहीं है | प्रात व्यक्ति पीछे सबसे अधिक अखः 

बार ब्रिटेनमें ही निकलते हैं, दुनियाके सबसे अधिक प्रचारवाझे देनिक- 

साप्ताहिक अ्रिटेनमें ही हैं । पत्र सम्बन्धी यान्त्रिक और द्ौब्पिक प्रगति 

भी ब्रिटेनका हाथ और कोई देश नहीं पकड़ सकता । ब्रिटिश पत्रकार" 

कढाने ही अमेरिकन और भारतीय पत्रकारकलाकी प्रभावित किया है | 
है > >६ 


ब्रिटेन 

ब्रिटेनमें पत्रकारकछा और पत्रोद्योगक्री उन्नतिके अवसर अधिक 
मिले इसलिए वहाँ इसकी प्रगति बहुत तेजीसे हुईं । ब्रिटेन इसकी 
अनुकूछताके ये कारण गिनाये जा सकते हैं-- 

(१) १६९५ में बिना गवर्मेप्ठसे छाइसेन्स लिये छापनेकी अनुमति 
लछोगोंकों मिले गयी । 
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(२) १७९३ में काक्स ऐक्ट पास कर मानहानि कानूनके मामले 
, अकेले जजके हाथसे निकाछ कर जूरियोंके हाथमें दिये गये । 

(३) १८६१ तक स्थाम्य, पेपर और विश्ञापनपरके कर, चुंगियाँ 
आदि उठा छी गयीं । 

(४) अनिवार्य ( १८८० ) और निःश्ुक्छ शिक्षा (१८९१ ) का 
देशभर प्रारम्भ हुआ । 

(५) १८५०-१९०० तक रेलोंका इतनी तेजीसे विस्तार हुआ कि 
पत्रसञ्भाऊक असोंसिएशनके नियन्त्रणमें स्पेशछ अखबार-ट्र नें चलने छगीं। 

(६) व्यापक औद्योगिक क्रान्तिके कारण छोटेसे ब्रिटेनमें बहुत घनी 
नगर-बस्तियाँ बहुत आसपास बसती गयीं जिससे आअखबारोंका प्रचार 
तीत्र गतिसे बढ़ा 

इन सब सुअवसरोंका लयभ ब्रिटेनने खूब उठाया और अनुकूछ परि 

* स्थितियोंका तत्काल और खूब उपयोग करते हुए ब्रिटिश अखबार बहुत 
शक्तिशाली हो गये । १८६१ में अब्राहम लिंकनने हून्दन टाइम्स' के 
बारे कहा था कि टाइम्स दुनियाके सर्वशक्तिमानोंमेंसे एक है। वस्तुतः 
मिसिसिपी नदीकों छोड़कर और कोई चीज टाइम्ससे अधिक ताकंतकी 
मुझे नजर नहीं आती ।” 

डिजराइली कहा करते थे कि दुनियाके देशोंकी हरएक राजधानीमें 
ब्रिटिनके दो दो राजदूत रहते हैं--एक तो सरकार छारा नियुक्त राजवूत 
ओरदूसरा. ठाइम्स' के सम्पादक द्वारा नियुक्त संवाददाता |, 

'लम्दन दाइम्त! क्यालिदी या स्टैण्डर्ड पत्र था। सन्‌ १८९८ में ब्रिटिश 
पत्नोमं एक ऋरान्तिकारी परिवर्तन छुआ । अब्केड हैम्सवर्थ ( छार्ड 
नार्थक्लिफ)ने डेली मेलःकी स्थापना कर पापुलर' या जनरक्षक, पत्रौंकी 
नींब डाली । परिणाम यह हुआ कि ब्रियेनमें आज हर दो आदसी पीछे 
दैनिक अखबासकी एक प्रति निकछती है। पर ब्रिटेनके पास अखबारी 
कागजकी कमी है इसलिए देनिकोंकी प्र४संख्या बहुत कम . रहती है | 
कुछ तुझनाव्मक आँकड़े देखे जा सकते हैं । 
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हुनियाका सबसे अधिक आहकसंख्यावाला पत्र त्रिटेनका साप्ताहिक 
न्यूज आक दि बढ्ड” है जिसकी आहक संख्या ८५ छाख है। अमेरिकाके 


“्यूयार्त डेली स्यूज'का रविवासरीय संस्करण कैवल ४५ छाख छपता है। * 


सबसे अधिक आहकरसंख्यावाछझा ुनियाका दैनिक पत्र भी ब्रिदेगर्मे 
है। डिली मिरर'की प्रचार-संख्या ४५,६६,९३० है। ध्यावसायिक पक्नोंमें 
भी ब्रिटेनंका नस्बर पहला है। साप्माहिक रेडियो टाइग्स! ८० लाख 
छपता है। 

ब्रिटेनमें करीब सवा सौ देनिक अखबार हैं| डेढ़-डेह दर्जन रथि- 
बासरीय और विशेष विषयोंके दैनिक हैं | हजारक्षे ऊपर साप्ताहिक और 
करीब ३ हजार पत्रिकाएँ निकलती हैं| दैनिकोंमें १० बड़े राष्ट्रीय, देशीय 
या देशव्यापी प्रचारक हैं । इनमें तीन टाइस्स', मैल्चेस्टर गार्जियन” और 
डेली टेल्ग्राफ' गम्भीर, बछोस! या क्वालिटी! अखबार हैं। बाकी 
सात 'पायुछर' अर्थात्‌ जनरब्जक--न्यूज क्रानिकछ, डेली एव्सप्रेस, 
डेली मेल, डेली हेराब्ड, डेली वर्कर, डेली मिरर ओर डेली स्केच अखबार 
हैं। ये सस्ते १-१ फेंसक्रे बिकते हैं। ११ देशीय रविवासरोय पत्नोमे 
आब्जर्बर और सण्डे टाइम्स गश्भीर पत्र हैं| न्यूज आप दि वर्ल्ड और 
रिनाल्‍्ड्स न्यूज भी उल्लेखनीय पत्र हैं ). रविवासरीय पत्नोंकी ३ करोड 
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प्रतियों छपती हैं। स्कादसमैन, याकशायर पोस्ट ये भी बढ़े अलबार 
साने जाते हैं। राप्ताहिकोंग इकनामिस्ट, स्यू स्टेटसमैन ऐण्ड नेशन, 
स्पेक्टेटर, टाइम एण्ड टाइड, ट्रिब्यून जौर ट्रथका ब्रिटेनके बाहर 
भी नाम है । 

समाचारपत्र व्यवसायका कैस्द्रीयकरण ब्िदेनमें भी हुआ है। वहाँ ९ 
दलेंने अधिकांश बड़े अखबारोपर कब्जा कर छिया है | इन दल्लोंका तथा 
उन्होंने प्रसाससंख्याके कितने प्रतिशतपर अधिकार किया है इसका विवरण 
यह है-- 


चिना शंखलाका माम संचालक प्रचारसंख्या बड़े पत्र 
| ह का प्रतिशत 
कैम्सली न्यूजपैपर्स लिमिटेड लार्ड फ्रैमसली १२१३४ १५ 
असोशिएटेड न्यूजपेपर्स लिभिटेव. छार्ड रादरमीयर १४८/ १७ 
“लम्दुन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड छार्ड बीवखुक १६८४ ' १4 
डेली मिरर न्यूजोेपर्स छिमिटेड. गाई बार्थोलेम्यू १९९ - १ 
डेली न्यूज लिमिटेड लाई लेटन... ११५४ र्‌ 
शोक्म्स प्रेस छिमियेड चाट र्‌ 
वेस्टमिन्स्टर ग्रेरा प्रा्विशियल न्यूज 
पेपर्स छिमिटेड रटऋ १ 
प्राविशियल न्यूज पेपर्स लिमिटेड १६५४ ४ 
हार्म्सवर्थ प्रेस 'बष्ट 


< ०८९५६ 


इन संस्थाओंके हाथमें प्रसारसंख्याका इतना प्रतिशत दोनेपर भी 
१२६२ प्रादेशिक पत्नोमेसे १२६ से अधिक इनके हाथमे नहीं हैं । पत्नोद्योग- 
का कैन्द्रीयकरण और बिकैन्द्रीयकरण द।नों ब्रिटेनमें जैसा देखा जाता है 
वैसा और किसी देशमें नहीं है | छग्दनमें पत्रों और म्सारसंख्याका-जैसा 
कैनद्रीयकरण है वैसा दुनियामें और किसो शहरमें नहीं, पर छोटे जख- 
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बारोंका देशभरमें जैसा विकैन्द्रीयकरण है वैसा भी अम्यन्न कहीं नहीं है । 
ब्रिदेनकी भेगोलिक खिंति इसका कारण है। देश छोट है और 
औद्योगिक ब्रान्तिका जन्मदाता रहा है | छग्दनकी पलीट स्ट्रीट्में यद्यपि 
डेली टेल्ग्राफ और डेली एक्सप्रेस ये दो ही अखबार छपते हैं, पर यह 
पत्रकारीका अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रग्सा हो गया है। मैंचेस्टरके ५० भी इर्द- 
गिदके क्षेत्रम १। करोड़ आदमी रहते हैं | इससे यह भी बड़ा अखबारी 
केन्द्र है। इसके बाद ग्हासगों और एडिनंबराका नम्बर आता है। 

ब्रिटेनमें करीय ३००० पत्निकाएँ निकछती हैं जिनमें १००० बाणिज्य 
और टेकनिकल विषयोंकी, ३०० धार्मिक, २५० खेलकूद तथा अन्य 
शौक, ७०-८० राजनीतिक और ६० महिल्याओंके लिए हैं| 'डेली टेलि- 
ग्राफ! के संचालक व्यर्ड कैमरोजकी अमब्भमेटेड प्रेस लिमिटेड कम्पनी 
७० पतन्निकाएँ निकाछती हैं । ओढ़म्स २३ और न्यूनेस-पियर्सन लिमिटेड 
से भी २६ पत्रिकाएँ निकलती हैं। 

>्र रद | 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका | 

हुनिया भरमें यदि सबसे अधिक पत्र-प्रिय छोग प्िटेनमें हैं तो अख- 
बारोंमें सबसे ज्यादा उन्नति अमेरिकाने की क्योंकि अमेरिकन जनता 
समाचारप्रिय होनेके साथ-साथ साधन-सम्पन और साबीस्य-ग्रेमी भी 
है। वहाँ रोज ५-६ करोड़ अखबार बिकते हैं। करीगत्र १० करौड़ लोग 
रोज अखबार पढ़ते होंगे। प्रति व्याक्ति पीछे प्रति बं्र ९ मन अखबारी 
कागज खर्च होता है | इतना तो शायद एक अमेरिकन ओऔशतसे प्वीनी 
था मांस भी नहीं खाता। करीब ११ हजार पत्र-पत्रिकाएँ उस देशमें 
प्रकाशित होती हैं | उनमें करीब २००० दैनिक हैं। अमेरिकार्म दैनिकों- 
की बिक्री रविवासरीय पत्नोंसे अधिक होती हैं, ब्रिटेन रविवासरीय पत्र 
दैनिकोंसे अधिक बिकते हैं । अमेरिकार्मे दैनिक ५ करोड़ १० लाख 
उपते हैं। रवियासरीय ४ करोड़ ५० छाख छपते हैं। देनिकोंकी एप्च- 
संख्या २६ से भी अधिक रहती है। रविवोसरीय पत्नौकी पृष्ठ संख्या 
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: तो कभी-कभी १०० तक पहुँच जाती है। न्यूयार्क्मे रोज करीब १०० 
छाखबार छपते हैं जिनमें ९ तो बहुत बड़े राष्ट्रीय पन्न हैं | 
विशानका पूरा उपयोग पत्र करते हैं। रेडियों, विभाग, ठेलिदाइप, 
देलिफोये, फोटो आफसेट छपाई आदिका उपयोग किया जाता है। 
छपाईकी मशीनोका हिलना बन्द हो इसलिए थे रबड्पर बैठायी जाती 
हैं। छपाईमें मुद्रण” क्रियाकी आवश्यकता दूर की जा रही है, स्थाही 
छगें टाइप और कागजके संयोगकी अब छपाईमें जरूरत नहीं 
होती । स्याह्दी तेजीसे सुखानेके लिए स्थाहियोंगें और रोडोंमगें सुधार किये 
जा रहे हैं । स्याही द्रबरूप न होकर वाप्परूप की जा रही है। रोछे गरम 
किये जाते हैं, रबड़को तरह एक प्रकारके सीमेण्यके रोले - बनाये जा रहे 
हैं जो अधिक टिकते हैं। कुछ पत्र तो इतने बड़े हैं कि ४०-४० छाख 
तक उनकी ग्राहकसंख्या है और छोहा, अखबारी कागज, स्याही आदि 
जरूरी बस्तुओंका उत्पादन वे अपने यहाँ ही कर छेते हैं| 
शंयुक्तराष्ट्र अमेरिकामें सन १९५२ में शामके १५ ०८, शबेरेके २७८ 
ओर रविवासंरीय ५५८ अखबार निकलते भे | १९५२ से अंग्रेजी भाषाके 
देनिकोंकी कुल प्रसारसंझ्या औसत प्रतिदिन ५,३ै७,३८,००० थी | जन- 
संख्याके प्रात तीम सनुष्य पीछे एक अखबार पड़ा । शामक अखबार 
३,२४,१४,०००; सबेरेके २,०४,००,०००; सातों दिनके ४ दैनिक 
९,२४,००० ओर रविवासरीय ४,५६,९०,००० निकलते थे | 
१९५२ में १४१ अमेरिकन देनिक ५ सेण्टसे ज्यादा दासमें ( लण- 
भंग मे आनेमें ) बिकते थे, २६ देनिक १०-१० सेण्टके थे। १९५२ में 
कुछ ५१५ देनिकोने छापने दाम बढ़ाये । इनमेंसे ५४ को ग्राहकरसंख्या 
दाम बढ़ानेसे बहुत घट गयी । ; 
अगेरिकार्म सभाचारपत्रोके प्रकाशक, सश्लालकोंकी सबसे बड़ी संस्था 
अमेरिकन न्यूजग्रेपर पब्छिशर्स शसोसिए्शन है। १९५३ में इसके ४८६ 


सदस्य थे। न्यूयार्क्मे उसका ६७वाँ वार्षिक अधिवेशन मई १९५३में 
हुआ । 
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राष्ट्रपतिकी प्रेस काम्फरेन्से' 

अमेरिका छोकतन्त्रके तीत्र विकासमें पत्रकारीका बहुत हाथ रहा 
है । थियोडोर रूजवेल्टके राष्ट्र पतित्वकालमें उन्होंने अखवारवालोंसे बहुत 
निकट्सभ्यर्क रखा था । शष्ट्रपति विव्सनने प्रेस काम्फरेन्सोंका सिछसिला' 
प्रारम्भ किया । फ्रैंकलिन रूजवेल्टके समय तो ये प्रेस कान्फरेस्स बहुत 
स्व॒तन्त्र रूपसे होती थीं और प्रद्नोत्तरोंकी झड़ीके कारण शासनकों बहुत 
छोकानुबती होना पड़ता था | उनके संमयमें रेडियो भी पत्रकारीके क्षेत्र 
पूरी तरह जा गया था और रूजवेब्टके 'ओसारेके लेक्चर! ( फायरसाइड 
चैट ) बहुत प्रसिद्ध रहे । राष्ट्रति आइसनह्ववरने अब टेलिविजनका 
पूरा'पूरा उपयोग करना शुरू किया है। जून १९५३ के पहले सप्ताहों 
आइसनहावरने अपने सचिवमण्डलके चार सदस्योंके साथ टेलिबरिजनपर 
सरकारी कार्योके सम्बन्धम प्रकाश डाछा | जनतातक, और छाखों-करोड़ों 
जनतातक एक साथ, अपने विचार और अपने कार्मोक्री जानकारी, 
पहुँचानेक्री दृष्टिसे यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा | 

> अर 


ल्‍्ध्छ 
थ 


सोवियद रूस 

रूसमें प्रचलित राजनीतिक दर्शनमें व्यक्तिसे अधिक महत्व समाजकों 
और जीवनसे अधिक महत्त्व श्रमकों दिया गया है। इसीलिए वहाँ जनता 
के ( बच्चे जननेवाले मनुष्य प्राणियों, प्रोलातारियत ) नामपर राज्य 
करनेवाली सरकार और उसको बनानेवाली मजदूरों ( श्रमिकों ) की 
कम्युनिस्ट पार्टीका लक्ष्य साधनेके एकमात्र काममें समाचारपत्नोंको 
लगाया जाता है | समाचारपत्र व्यक्तिगत मालिकोंके नहीं होते, पर 
मजदूरोंकी सहकारी समितियों अखबार चलती हैं | 


१९५३ में रूसमें ८३१०० अखबार और १५०० पत्रिकाएँ निकलती 
थीं | तीन तरहके पत्नोंके नियन्त्रणकर्ता हैं। इजवेस्तिया” जैसे सरकारी 
पत्र हैं। प्रावदा? जैसे कम्युनिस्ट पार्टीके पत्र हैं और स्थानीय उपयोग 


के लिए मजदूर संधों और सहकारी समितियोंके पत्र हैं | बड़ी राष्ट्रीय 
समाचार-समिति 'तास सरकारी है। 
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अखबारोंफे दफ्तरोंमे छोटी-छोटी कमेटियाँ अपने अखबारके लिए 
जिम्मेदार रहती हैं। अखबारमें कया छये इसका निर्णय लिखी हुई चीज 
देखकर सरकारी सेन्सरोंकोी नहीं करना पड़ता, पर लेखकोंके दिमागोंमिं 
लिखनेके पहले ही चीज सेंसर हों जाती है । 

रूसी पतन्नोंमं अधिकतर लेख पाठकोंके, जिन्हें श्रमजीबी संवाददाता 
कहा जाता है, रहते हैं। पाठकोंकी बैठक भी अखबार अकसर बुलछाते 
हैं। पाठक्ष सम्पादकके नाम पत्र भी खूब लिखते हैं। रूसमें ११९ 
भाषाओंमें पत्र निकलते हैं | सबकी मिलाकर प्रसारसंख्या ४ करोड़ १७ 
छाख बतायी गयी है | क्रान्तिके पहले रूसमें ८५९ पत्र थे जिनकी प्रसार- 
संख्या २७ लाख थी | क्रांतिके बरादके समाचारपत्रोंकि उद्देयोंके बारे 
कालिनिनने लिखा था--सोबियट प्रेत जनताको समाजवादी शिक्षा देने 
के उद्देश्यकी पूर्ति करता है।? रूसमें कोई २० छाख श्रमजीबी संबाददाता' 
होंगे । छपे हुए पत्रोंके अतिरिक्त लाखों हस्तलिखित पत्र भी निकलते हैं 
जिनमें श्रमिकोंके प्रति दिनके कार्मोंका वर्णन रहता है । शहरोंमें सडकोंपर 
सैकड़ों, हजारों बोर्ड रहते हैं जिनपर अखबार चिपकाये जाते हैं. और 
जनता उन्हें पढ़ती है। 

पश्चिमी सर्वस्वतन्त्र छोकतस्त्रमें जैसी पत्र-स्वतन्त्रता है चैसी श्रमिक 
छोकतन्त्र सोवियट रूसमें नहीं है। स्टालिनकी मृत्युका समाचार किस 
ग्रष्ठपर किश प्रकार छापा जाय इसके विस्तृत आदेश रूस भरके समाचार" 
पत्नोंकोी रेडियो-तारसे दिये गये थे | ये आदेश भेजनेके दो घण्टे बाद ही 
दुनियाकों यह प्रकट किया गया कि ८। घण्टे पहले स्टालिनकी मंत्यु हो 
गयी । ( भारतमें गांधीजीकी दृत्याके आधे घंटेके अन्दर ही दुनिया भरें 
उनकी झत्युका समाचार मिक गया था और वहाँकी प्रतिक्रियाएँ भी 
दिल्‍ली पहुँच गयी थीं। ) 

रूसके सर्वाधिक छोक-पसारित पत्र 'प्रावदा' का प्रारम्भ ५ मई सन्‌ 
१९१२ को हुआ, इसलिए वहाँ ५ मईको देश भरमें प्रेस-दिबस मनाया 
जाता है। 


परे 
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चीन 

चीनमें राजनीतिक ऋ्रान्तिक साथ-साथ पन्नोद्योगर्म भी क्रान्ति हुईं | 
अखबार अब जनताकी सहकारी संस्थाएँ निकाछती हैं । ट्रेंड यूनियनोंकी 
ओरसे ८० अखबार निकलते हैं ( सन्‌ १९५० की संख्या |) १६ के 
करीब उन भाषाओंकी पत्र हें जिनके बोलनेवार्लोकी संख्या कम है । 
जनसरकारकी ओरसे २९ सार्चसे १६ अप्रेठ सन्‌ १९५० तक राष्ट्रीय 
पत्रोद्योग परिषद्‌ हुई। परिषदके निर्णय २२ अग्रैछके सरकारी पत्रकरमे छापे 
गये | इसके अनुसार अखबारोंसे कहा गया कि वे जनताके श्रम और 
उत्पादन, उथ्ादन सम्बन्धी सरकारके सफल अनुभव और सुधारी गयी 
सरकारी गलतियोंकी खबरोंको अधिक जगह दें । पत्रकारोंसे कहा गया 
कि वे जनतासे, उनकी संस्थाओंसे ओर उनकी कार्यकर्ताओंसे निकट 
सम्कध रखें ! 

जनता और सरकारके बीचकी कड़ीका काम पत्र कर रहे हैं | कम्यु- 
निस्ट पार्टक मुखपत्र पीपुल्स डेली! के पास रोज ४०० प्रत्न पाठकोंके 
आते हैं । 'होपेई! दैनिकके १६०० संवाददाता ऐसे हैं जो भजबूर, 
किसान, छात्र, मुक्तिसेनाके सैनिक या सरकारी नौकर हैं । 

१९ अप्रेछ सन्‌ १९५० के एक सरकारी घोषणापत्र द्वारा कार्य 
कर्ताओंसे कहा गया कि वे पत्रेर्मिं टीका और आत्मटीका पद्ढतिको 
प्रोत्साहन दें । ठीकाके उत्तर भी प्राप्त कर प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी, 
अखबारोपर डाछी गयी | 

मुकदेनके ईशान्यविभाग दैनिक का प्रचार संन्‌ १९५०की गर्मियों 
१॥ छाख था | सन्‌ १९५१ की सरदियों तक घह २ छाख हो गया | 
केण्यनके दक्षिण विभाग दैनिक' का प्रचार ३० हजारसे बढ़कर ५० 
हजार हो गया है | शंधाईके मजदूर देनिकोंकी आहकसंख्या भी पचास 
हजारसे बढ़कर ८० हजार हों. गयी है। त्सिसानके 'सासेस' नामक 
किसानोंके पत्नकी ग्राहकसंख्या भी २० हजारसे ९० हजार हो गयी है | 
साक्षर-निरक्षर पाठक दल बनाकर अखबार पढ़ते-सुनते हैं । दक्षिण 
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कियांगसी देनिकने १ सहीनेमेँं १८३ पाठक-दरू बनाये जिनमें १८३९ 
पाठक शामिल थे | 

एकजूटके कामन प्रोग्राम में क्या गया है कि सच्चे ससाचार 
प्रकाशित करनेका पत्रस्वातम्त्य चीनमें अंबाधित कायम रहेगा |? 

चीममें सेन्सरशिप नहीं है, पर झूठे समाचारोपर जनता? की ही 
नजर रहती है इसलिए झूटी और गछत खबरें छापनेका स्वातन्ध्य अख- 
बारेकों नहीं है। 

शंघाईका नार्थ चाइना डेली न्यूज! नामका अंग्रेजी अखबार १९० 
साल निकलनेके बाद १ अप्रैल सन्‌ १९५१ को हमेशाके लिए बंद हो 
गया। चीनमें नयी राष्ट्रीय क्रान्ति हो जानेके कारण अंग्रेजी अखबारका 
बहाँ कोई महत्त्व नहीं रहा.) 

>ञ् भ् है 

पाकिस्तान 

उ्दू, सिग्धी, पश्तो, बंगला आदि भाषाओंके पन्नोंके अतिरिक्त 
कंराचीसे ४ गुजराती पत्र भी निकलते हैं। पूर्वी पाकिस्तानमें बंगला 
पत्नोंका प्रचार अधिक है । अंग्रेजी पत्र पश्चिमी पाकिस्तानमें अधिक 
पते हैं। पूर्वी पाकिस्तानमें बंगला देनिक आजाद, सिंधमें 'डान 
( अंग्रेजी, गुजराती ), पंजाबमें अंग्रेजी सिब्रिछ-मिलिटिरी गजटठ, पाकि- 
स्तान टाइग़्स, तथा जदूं जमींदार, नवाई वक्त, इमरोज आदि पत्र 
प्रसिद्ध हैं। पत्न-पन्निकाएँ करीब १०० होंगी | 


२ 69. 


६ दिसम्बर सन्‌ १९४७ को कराचीके डेली गजठ' के सम्पादक भरी 


एम० एस० एम० दार्माके समापतित्वमें पाकिस्तान सम्पादक-सम्सेलन 
( स्थूजपेपर एडिटर्स कानफरेन्स ) की खापना हुई | श्री अब्ताफ हुसेनः 
( डान ) पहले अध्यक्ष थे | सदस्यता का वार्षिक चन्दा ५०) है | 
0 (4 है 
लंका 
लंकाम अंग्रेजी, सिंहली और तामिछ भाषाके पत्र निकलते हैं।' 
तीन बड़ी कम्पनियाँ टाइम्स आफ सीलोन लिमिटेड, असोशियेटेड न्यूज! 
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पेपस आफ सीछोन लिमिटेड और बीरकेसरी लिमिटेड नामकी है । 
सीलछोन डेली न्यूज, सीलोन आब्जर्वर, टाइम्स आफ सीछोन अंग्रेजी 
अखबार हैं। लिहछी साप्ताहिक 'सिलुमिना' सबा छाख छपता 
है और कदते है कि दक्षिण-पूर्य एशिया सबसे अधिक प्रचार- 
बाला यही पत्न है । डेली न्यूजकी आहक संख्या ४० इजारसे ऊपर 
बतायी जाती है! सभी पत्रोंका ब्रिटिश पत्रोंसे घनिष्ठ सम्पस्ध है | तीनों 
कम्पनियोंनें मिठककर सन्‌ १९५१ में प्रेस ट्रस्ट आफ सीलोन नामकी 
समाचार-समिति बनायी है। यह रायटरसे विदेशी समाचार छेती है । 
आदव्जरवर पत्र ४ फरवरी सन्‌ १८३४ को निकला | स्वेज्ञके 
पूर्चे यह सबसे पुराना चात्यू अंग्रेजी अखबार है। लंकाकों 
स्वतन्त्रता भी ४ फरवरीकों ही सन्‌ १९४८ में मिली | टाइम्स आब 
सौलोनने ११ जुलाई सन्‌ १९४६ को अपनी पहली शताब्दी मनायी | 
सिंहली दैनिक दीनमिना' का बहुत प्रभाव है। सब मिलाकर करीब ५० 
पत्र-यत्रिकाएँ होंगी | ह॒ 
> भर श 
बर्मा 

बमों और अंग्रेजी पत्रोंके अतिरिक्त चीनी, तेछुगू, तामिल, उद्दूँ 
और हिन्दी पत्र भी निकलते हैं। बर्मी पन्नों हंथावडी, रंगून डेली, 
स्यू. छाइट आफ बर्मा, वामाखित और अंग्रेजीमें नेशन प्रसिद्ध पत्र हैं | 
हिन्दी पत्रका नाम याची प्रकाश है। एक हिन्दी साप्ताहिक भी नया 


निकला है! 
न ८ हे 


हिन्देशिया 
पत्र-स्वातम्थ्य देशके संविधानमें निहित है | डच, चीनी और हिंस्दे- 
शियाई भाषाओँमें पत्र निकछते हैं | स्वराज्यके बाद स्पदेशी भाषाकी 
है: महत्व बढ़ा है | ४ छाख आहक और १०० देनिक देश भरमें 


नह 
जकातसि १० और बांढुंग, जोग्जाकार्ता, सुराबाया, मेडानमें भी 
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अच्छे देनिक-पत्र हैं। बांदजस्मसीन, सेमारज्ञ, मकासरसे भी स्थानीय 

महत्वक्षे दैनिक-पत्र निकलते हैं-! 
दो समाचारसमितियाँ हैं। डइच एजेन्सीका नाम जनेता' और 
हिन्देशियाई एजेन्सीका नाम अम्तारा' है। अन्तारा' के प्रधान सम्पा- 
दक् श्री दूजाबोटोक नेतृत्वमें जकतमें असोसिएशन आफ हण्डोनेंशियन 
जर्नलिस्ट नामक संस्था काम करती है| युनाइटेड पब्लिशर्स जाफ इण्डो- 
नेशियाकरे नेता पत्रकार श्रो सुमनज्ञ हैं| 

ट न है 
कनाडा 
भारतकी तरह यह देश भी विद्ञाल होनेके कारण यहाँके समाचार 
पत्नेमें स्थानीय समाचार अधिक रहते हैं । ११५ देसनिकोंमे अधिकतर 
शामको ही निकलते हैं। टोरण्टो डेली स्टार! का सबसे अधिक प्रचार 
५ छाख है | इसमें $ जगह विज्ञापनसे भरी रहती है । सब्रेरेके अखबारोंमें 
टोरण्टोके ग्लोब एण्ड मेल! का प्रचार २॥ राख है। बड़े पन्न अंग्रेजी 
ओर फ्रेंच भाषाके हैं। कमाडियन प्रेस समाचार्समिति रायटर और 
अमेरिकन असोसिएटेड प्रेससे विदेशी समाचार लेती है । उक्त सांमतिके 
अतिरिक्त ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस देशी समाचार एक्च्र करती है। रवि- 
बासरीय कैवल १ अखबार हैं। 
£4 


हि 





टर १4 
फ्रांस 
फ्रांसफे अखबार अधिकतर पार्टी अखबार हैं | समाजवादी पार्द|का 
ढा पापुछेर', कम्युनिस्ट पा्दका ला हूमनाइट, एम० आर० पी० का 
मृचमेण्ट रिपब्लिकन', पापूछर पार्टका ला आग्रे ये अखबार कैचछ 
अपनी-अपनी पार्टियोंकी रायपर जोर देते हैं | 'क्रांस-सायर', से सायरों 
ये केवल समाचारोपर अधिक जोर देते हैं । 


> 
भारतके बाहर नेपाछ, बर्मा,भारीशस और फीजीमें हिंदी समाचारपत्र 
मिकछते है | 





























समाचारपत्रोंका कर्तव्य 


पत्र और कनमत 

समाचारात्रोंके कर्तव्यके सम्बस्धमें पहला प्रश्न यह पूछा जाता है 
-कि पत्रौंका कर्तव्य जनमतका प्रकाशन है या जनसतका मार्गदर्शन | 
सच पूछा जाय तो पत्रोंके तीन प्रधान कर्तव्य हैं । पहला तो जनमतको 
प्रदर्शित करना है, दूसरा जनमत तैयार करना और तीसरा जनसतका 
मार्गदर्शन करना है। पत्रका काम वर्तमान इतिहासकों बताते चलना 
है। छोटी-छोटी बातें भी इतिहास बनाती हैं | जनतामें और सार्ब- 
जनिक, सरकारी संस्थाओंमें घुसी बुराइयोंके विरुद्ध जनमत तैयार करना 
पत्रोंका कर्तव्य है। मानहानिके काबूनसे बचकर जहाँतक आगे जाना 
सम्भव हो, पत्रकों जाना चाहिये । 

पत्रों ओर सरकारका सम्पस्ध क्या होना चाहिये?! परराप्टीस 
सआमझछोंमें पत्रोंकी कहाँतक सत्य छिपाना उचित है? सरकारोंका और 
पत्रौंका, दोनोंका ही काम जनशिक्षण है, पर सरकारोंकों जैसे दूसरे मिन्न 
मतवाले देशोंकी सरकारोंसे स्वार्थ:सिद्धिके लिए सत्यकी या मैतिक 
सिद्धान्तोंकी उपेक्षा कर समझौते भी करने पड़ते हैं उसी प्रकार क्या' 
*पत्रोंके लिए. भी सत्यकों तोड़ना-मरोड़ना उचित है! एक उत्तर इसका 
यह है कि सरकारोंका कर्तव्य जहाँ राष्ट्रीय रहता है वहाँ भी पत्रींका 
-कर्तव्य जागतिक रहता है | पत्रकों सदैव सत्यका आश्रय लेना चाहिये । 

यह सच है कि जैसी जनता होती है वैसी ही उसे सरकार मिलती 
है और वैसे ही उसे पत्र भी मिलते हैं। पर यह बात उन्हीं देशों छागू 
हीती है जहाँ व्यक्तिगत स्वतखताके आधारपर छोकतन्त्र ्ापित रहता 





समाचारपन्रोंका कर्तव्य ३९ 
' है--राजनीति और अर्थनीति छोकासुबतों होती है। जहाँ राजनीति 


और अर्थनीति नियोजित रहती है वहाँ सरकार और समाचारपत्र भी 
' पूर्व नि्योजनसे ही चढते हैं । 

बढ़ते हुए पाठकोंकी नयी-नयी और नाना प्रकारकी अभिरुचियोंके 
अमुकूल जपनेको बनाते चछना और आवश्यक परिवर्तन करते चलना 
तथा देशके व्यापार-वाणिज्यकी आवश्यकताएँ पूरी करना ये समाचार- 
' पत्रौंके दो और कर्तव्य हैं। 

इसी परिवतंन-प्रक्रियामें पापुलरों ( छोकग्रिय ) पत्नोंका विकास 
होता है | शिक्षाकी बृद्धिके साथ 'पापुछरः पत्रोंका भी तेजीसे प्रसार होता 
' है। इंग्लैण्डमें जब पापुलर पत्नोंकी प्रथा शुरू हुई तो छार्ड सैलिसबरीने 
“उनकी यह कहकर खिल्ली उड़ायी थी कि ये दफ्तरके चपरासियों दर 
लिखें गये दफ्तरके चपरासियोंके उपयोगके अखबार हैं । भारतमें भी 
'छोकमान्य विछक आदिने अखबारोंको बह्ुुंजज समाजतक पहुँचामेकी 
कोछिश की तो उनके अखबारकों लोग तेली-तमोल्ीका अखबार! कहने 
-छगे | दर्जनों शिक्षा-मन्नी जों काम नहीं कर सकते वह एक लोकप्रिय 
अखबार कर सकता है | जनता अखबारोंकों अपना गुरु बना लेती है 
ओर अखबारोंने यदि जनताके शिक्षकका काम नहीं किया तो वे जनताका 
विशास खो बैठते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करनेके बाद १३-१४ 
- सालसे बड़ी अवध्थाके सब लोग अखबारोंकी तरफ अपने पथप्रदर्शककी 
हैसियतसे देखने छगते हैं | उनकी आवश्यकताएँ समाचारपत्रोंकों अवश्य 
पूरी करनी होंगी | बाहरी दुनियाका, अपने देशक्की शाजनीतिका, अपने 
' देशकी परराष्ट्रवीतिका और सामाजिक और नीति-घर्म सम्बन्धी बिचार- 
'घायओंका ज्ञान लोग अखबारोंसे प्राप्त करना चाहते हैं । जीवन-यापनके 
' शोर परिश्रससे थके छोग एक क्षण मनोरज्जनके लिए. भी अखबारोंकी 
-तरफ देखते हैं। उनमें वे नाख्य, साहस, दुस्साहस और स्वप्नद्शियोंके 
“श्वप्नोंकी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। 

राजनीतिक श्षेत्रमें छोकतस्त्रकी सफकताके लिए यह आवश्यक है कि 


























४० आधुनिक परवकारकणछा 
हर एक नागरिक यह पूरी तरह जान सके कि उसके छारा चुने गये 
प्रतिनिधि क्‍या कर रहे हैं। सार्वजनिक विषयोपर सार्वजनिक रूपसे चर्चा 
करनेका हर एक नागरिककों अधसर मिलना चाहिये । समाचारपत्र ही 
ये दोनों काम कर सकते हैं । इस विषयमें संसद और विधान समाओंकी 
विवरण तथा सम्पादकके माम पत्र स्तम्म बड़े उपयोगी होते है | 

मनुष्यकों बौद्धिक रुपसे नागरिक बनानेका काम पहले तो प्रारम्मिक 
माध्यमिक पाठशालाएँ करती हैं, पर इसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी 
आजकलकी दुनियामें अखबारोंकी हो जाती है । 
लुक्कींमें नया प्रयोग 

लोकतान्निक स्वतन्त्रता और पत्र-स्वातरथ्यका एक अनिवार्य' दोष 
यह कहा गया है कि इससे ओर राजनीतिक पार्ठों-्प्रणालीसे पत्नोमे भी 
आत्यन्तिक पक्षयअहणक्रा दोष था जाता है। कुछ या तो सरकारोकी 
कड्र दुष्मन हो जाते दें या फिर कुछ इतने समर्थक कि जपना कर्तव्य 
भी भूछ जाते हैं | इन दोषोंकों दूर करनेके उद्देश्से और पशथ्रश्रश्तापर 
रुकावट डालने तथा संतुल्ति पत्रकारी कायम रखनेके दिए तुकामें एक 
नया प्रयोग किया जा रह है। एक प्रेस कॉंसिक बनायी गयी है जिसमे 
झासक-पाट के पन्नों, विरोधी पत्रों और सवतस्त्र पत्रोंके सम्पादक हैं । 
प्रधान मन्त्री, अन्य सहयोगियों और सरकारी अधिकारियोंके साथ: 
प्रति महीने प्रेस कौन्सिलडका एक गुप्त सम्मेलन बुछाते हैं, जिसमे कई घण्टे 


तक गुप्त परामर्श होता है। विदेशोंमें जब सरकारी प्रतिमिधि-शण्डछ यथा 


सरकारी नेता जाते हैं तो अपने साथ विरोधी और स्वतन्न पतन्नींगी सम्पा- 
दकोंकों सलाहकार बनाकर छे जाते हैं । 

तुक्कम यह प्रयोग बहुत सफल हो रहा है। अग्य देशेकि अखबारों, 
धरकारों और राजनीतिक पार्टियोंकों गम्भीश्तासे विचार करने लायक, 
यह प्रयोग है | 





खा 





पत्र-स्ातंत्य 


. पत्र-स्थातंब्यसे केवल पन्नों और पत्रकारोंका ही सम्ग्रस्ध है, यह बात 
नहीं | पत्र-स्वातंत््य तो हर नागरिक मूठ अधिकारोंमेंगे एक है। हर 
नागरिकका यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने विचारोंको स्वतंत्रता- 
पूर्वक प्रदर्शित करे | छपाईकी काने पत्न-स्वातंत््यको विचार-सघातंभ्यका 
एक महत्वपूर्ण अंग बना डाला है। विश्लुद्ध छोकतंत्रमें स्वतंत्र रूपसे 
निर्वाचित लोकतंत्रात्मक पार्लमेंट जो कानून पास करती है उसका पालन 

, करते हुए हर व्यक्तिको और हर देशमें समाचार प्राप्त करनेकी और 
रामाचार तथा भत प्रकाशित करनेकी पूरी स्वतंत्नता होनी चाहिये । 
जनताका यह अधिकार है कि उसके नामपर जो कुछ निर्णय किये जायेँ 
उनकी पूरी जानकारी उसे मिले, सारे तथ्य उसको मालूम रहें, जब उसे 
कोई बात अच्छी न छगे तो उसपर नाराजगी प्रकट करनेका और 
अम्यायके बिझद विशेध प्रकट करनेका उसे पूरा अधिकार रहे । 

इसीलिए पत्र-स्वातंत्यपर जब हमले हों तो उनका प्रतिकार करना 
वैबछ पतन्रकारोंका ही काम नहीं है, जनताका भी काम है। पत्र-स्वातंत्र्य 
भी कानूनसे सीमित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए जो बातें 
गुप्त रदनी आवश्यक हैं, सरकारोंकों हिंसाध्मक ढंगसे बदलनेको उभाड़ने 
वाली बातें, अश्छील चीज॑, न्याय विभागकी स्वतंत्रतापर आाधात करने- 
बाढी या अदालतकी ,काररबाहयोंको, सुवारु रूपसे चलनेमें बाधा 
डालनेवाली बातें तथा दूसरे छोगोंकी बदनामी या मानहानि करने- 
वाली बाते अखबारोंमें न छपनी चाहिये, यह सर्वभान्य-सा सिद्धान्त 
हो गया है। . ' 























४२ आधुनिक पत्रकारकला 

कभी-कभी सरकारें इन सिद्धास्तोंका अर्थ तोड़मरोड़कर अपने मनके 
लायक छाती हैं और सरकारी गोप्य या मानहानिके कामूनोंकों व्यर्थ 
ही बढ़ाचढ़ाकर पत्र-स्वातंत्यका हनन करनेका प्रयन्न करती हैं। राज- 
नीतिक विषयोंमें सरकारी सूचना-विभाग कभी-कभों अनुचित दबाव 
डालते हैं। सरकारका काम अपनी नीति समझाना और निष्पक्ष रूपसे 
जनताकों सारी जानकारी उपलब्ध कर देना है। पर प्रत्यक्ष सेन्सर न 
लगाकर भी कभी-कभी वह अपने समाचार दबाव डालकर छपवानेका 
प्रबस्न करती है। ऐसी स्थितिमें जनताका यह कर्तव्य है कि वह इस 
तरहके दवावका विरोध करनेमें पत्रोकी सहायता किया करे। 

स्थानीय स्वायत्त शासन हो या प्रान्तीय वा केख्द्रीव सरकार हों जब 
वे कोई बात छिपा रखनेका प्रयत्न करें तो समाचार-पत्रोंका यह कर्तव्य 
है कि वे इसका विरोध कर | 


अखबारी कागजकी विशेष कमी न होते हुए भो उसपर कप्ट्रोल- 


रखना एक प्रकारका पत्रस्वातम्व्य-_मन ही है। इससे अखबारोकों 
कम कागज मिलता है, नये अखबार नहीं निकछते | जनता ओर 
समाचार-पत्र दोनोंको इस कण्द्रोलसे सावधान रहना चाहिये । 
संबाददाता सब देझ्षोंमें स्वतस्त्रतापू्यंक विचरण कर सवा और प्राप्त 
समाचार निबंध रूपसे भेज सके ये बातें भी पत्र-स्वातरूयकी लिए. 
आवधयक हैं| 

एक स्थान ऐसा भी रहता है जहाँ पत्रों और जनतामें संघर्ष होना 
अनिवार्य है। जब पत्र ही अपनी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करने छूगते हैं 
तब जनंताकों पूरा अधिकार है कि वह अपनी नापसंदगी प्रदर्शित करें| 
कह्दा जाता है कि जैसी जनता होगी वैसे समाचार-पत्र होंगे । यथा प्रजा 
तथा पत्र | पत्र रोज-रोज अपना काम जनताजनादनकी अदालतमें 
फैसलेके लिए रखता है। जनता पत्रकों पसंद करती है या नहीं, इसका 
निर्णय पत्रकों विक्रीके आँकडोंसे छग जाता है| 

जनताकी रायका प्रभाव जितना जल्दी समाचार-पत्रपर पड़ता है 


कऔी--_ज+++.._.& 





व्च 


पत्र-स्वातंव्य घर 
इतना और किसीपर, गवर्मेंप्टपर भी, नहीं पढ़ता | जनतामें यह शक्ति 
है कि बह पत्रोंकों प्रभावित कर सकती है। जनता किसी पत्रकों जिला 
सकती है या किसीको न2 कर डाल सकती है| यदि जनता सुशिक्षित, 
जागरूक, चैतन्ययुक्त रहे तो वह पत्र-स्वातन्त्यकी भी रक्षा कर सकती 
है और यदि इस स्वातंत््यका पत्रोने दुरुपयोग किया तो उसे भी समुचित 
रूपसे रोक सकती है । 
अमेरिकन जनताकों उनके संविधानसे ही स्च॑नास्‍्वातंत्य, वाद 
विवाद-स्वातंत्रय और टीका स्वातंत्रय मिला है। इसलिए वहाँके अख- 
बार लोकतंत्राश्मक स्वतन्त्रताके रक्षक हो गये हैं । मानहानिकर और 
अग्लील बातें छोड़कर और सब कुछ छापनेको स्वतन्त्रता अमेरिकन 
आअखबारोंको होती है। 
अत्याचारी शासक अपने अत्याचारके लिए. मार्ग साफ करनेको 
. सबसे पहले सत्यक्ा गला घोटते हैं । इसीलिए सबसे पहले उनकी इष्टि 
अखबारों, धार्मिक मन्दिरों और खानों तथा पराठशाल्रओपर जाती है 
क्योंकि ये सत्यके वासस्थान रहते हैं। अत्याचार कभी टीका सहन नहीं 
करता, बह अखबायोंकों अपने हाथमें रखना चाहता है । गोबेल्स इसीलिए, 
कहते थे कि सरकारकों अखबारोंके सुर छेड़कर गाना गाना घाहिये। 
स्तन्त्र सरकार बिना टीकाके खतन्‍्त्र नहीं रह उुकतीं। पत्र-खातस्य 
कोई सनक और मनोरंजनकी बात नहीं,यह खातंत््यके लिए अत्यावश्यक 
प्वीज है । इस कारण समाचापत्रोंकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। 
ऐतिहासिक आवश्यकता है कि पत्र खतन्त्र रहे | खुद अपने द्वारा रुगाये 
गये बन्धनोंकों छोड़कर पत्रॉंको और सब बातोंमें पूर्ण स्वतन्त्र होना 
पघ्वाहिये | बे न किसी एक राजनीतिक पार्टीके गुलाम हों, न किसी एक 
खास जआर्भिक हितसे बँवे हों । पत्र पार्टी या धर्मका हो सकता है, पर 
सर्वसाधारण जनताकी हिर्तोंको वह पार्टा-हितमें होम नहीं सकता | इसी- 
लिए. हरणक पत्रका सर्वप्रथम कर्तव्य यह हो जाता है कि वह घटना- 
ओंका वर्णन औचित्यपूर्ण, निष्पक्ष और व्यापक रूपसे करे। 

















४ आधुनिक पंत्रकास्कलछा 
संयुक्त राष्ट्रसंघ और पत्र-स्थातन्द्रय 

आजकी वैज्ञनिक टुनियामम पत्र-स्वातन्ध्य अब किसी एक देशका 
अलग विषय नहीं रहा | यह अन्तराष्ट्रीय विधय हो गया है | संयुक्त- 
राष्ट्रसंघके मानवीय अधिकारोंके घोषणापत्र इस विधयकों जन्‍्तभूत 
कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-स्वातमब्यके पश्मपर एक समिति 
बहुत दिनोंसे विचार भी कर रही है । 

संयुक्त शध्ट्रसंघके यूनेस्को संघठनने सूचना-स्वातस्थ्य और प्रेस- 
स्वातन्त्यकी जाँचके लिए. अप्रैठ सम्‌ १९४७ में एक सब-करमीशनकी 
नियुक्ति की थी | इसमें रूसी और अमेरिकन अतिनिधियोंक्री विभ्नारमे 
पत्न-स्वातन्थ्यकी व्याख्यामें ही मतभेद था। अमेरिकाका कहना है कि 
पत्र-स्वातन्व्य स्वतः लक्ष्य है इसलिए, हर एक नांगरिकका मूल अधिकार 
है | रूसका कहना है कि पत्र-स्वातन्ध्य साधन है और हर एक नाग- 


रिकका अधिकार भी है पर वह उन्हींको प्रापथ्य हों जो शान्ति और, 


विश्वसुरक्षाके पक्षके हो | 

सई सल्‌ १९५० में सब-कमीशनकी एक ग्रैठक माण्टेवीडियोमें हुई 
जिसमें पत्रकारोंके लिए एक नीति-संहिता तैयार की गयी । इसमें कद्दा 
गया है कि पत्र-खातसूय मानवीय मूछ अधिकार है जीर विश्वशाग्तिकी 
लिए आवश्यक है इसलिए स्वयं पत्रकार्रोंकी अपनी श्ृत्तिके सभ्मरम्धर्म 
कुछ नैतिक नियम मानने चाहिये | समाचार बिलकुल सत्य हों; व्यक्ति- 
गत स्वार्थ उसमें विलकुछ न आयें। किसीकी बदनामी वरनेबाली थी 
न छापी जाये; छपी चीज असत्य माल्म होनेपर ठुरत भूछ सुधारी 
जाय; प्रकार ऐसा व्यवहार न. करें जिससे पत्रकारीकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान तथा सत्यनिष्ठापर जनताके विश्वासकों धक्का छगे; व्यक्तिगत 
जीवनकी गन्दी, अझोमनीय बातें न छापी जायें | 

इस नीति-संहितामें ५ धाराएँ हैं। सब-कमीशनतने इसे बहुमतरो 
स्वीकार किया है पर अमेरिका और रूस दोनों इस बातके विरुद्ध हैं कि 
संयुक्त शइसंघकी जनरल असेम्बलीकी ओरसे पत्तकारोंका एक अन्तर्राष्ट्रीय 





पत्रस्वातस्त्य प्‌ 
संमोलन बुछझावया जाय और उसमें इरा नीति-संहितापर विचार किया 
जाय | अमेरिकाकों सनन्‍्देह है कि ऐसा कर पिछड़े हुए देश उसके पत्रकारों 
पर बन्धन छगाना चाहते हैं। रूसको यह आपत्ति है कि इस नीति- 
संहितामें फासिज्म-विरोधकी आवश्यकताका स्पष्ठ उल्लेख नहीं है। अमे 
रिक्रा जिस स्वातस्प्य-सीमितीकरणसे डरता है उराका प्रस्ताव सब-कभी- 
शनमसें भारतने किया था | 
यूरोपीय कॉसिल और पत्र-स्वातस््य 

यूरोपीय कॉसिलने तो पश्चिमी यूरोपमें पत्र-खातंत््यकों अपने सदस्य 
देशोंका संयुक्त उत्तरदायित्व बना दिया है। मनुष्यके मौलिक अधिकारोंमें 
एक यह मान लिया गया है कि सरकारें समाचारपत्रोंके स्वातंत्र्यमें 
दखल न दें ) इतिहासने कई बार यह दिखा दिया है कि आज जो 
अव्पसंख्यक्ष मत है यही कछ बहुसंख्यकोंकी खीकृत परम्परा बन जाता 
है । इसीलिए, पत्र-स्वातंत्य मानवीय मूछ अधिकार माना गया है । 
पत्र.खातन्त्रय और भारतीय संविधान 

भारतीय संविधानमें 'पत्र-स्वातंत््य' शब्दका कहीं उल्लेख नहीं है। 
संविधान बनाते समय उसके विधाताओंका न्‍्यान जब इस बातकी ओर 
दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाषण-स्वातंत्य और विचार-स्वातंत्य 
में पत्र-खातंत्य आ जाता है। संविधानके परिशिश्सें कैवल एक जगह 
'समाचारप्त्र' नाम आया है। सद्ध सरकार और राज्य सरकारें दोनों 
जिन विषयोपर कानून बना सकती हैं उन विषयौंमें एक न्यूजपेपर' वा' 
समाचारपन्र भी है | 
* अई सन्‌ १९५१ में प्रधान मन्नी नेहरूजीने संविधानमें संशोधन करनेके 
उद्देश्यसे एक विधेयक पार्लमेण्ठमेँ उपस्थित किया। संविधानकी धारा 
१९ (२) में संशोधन करनेके लिए यह बिल था। संविधानकी मूल अधि- 
कार्रो्मे भाषण-स्वातम्व्य और विचार-स्वातन्त्यके जो. मूल अधिकार माने 
गये हैं उनमें इससे संशोधन होता था । इसलिए देश भरके अखबारोंमें 
इसका विरोध हुआ | संविधानकी मूठ घारा १९ (२) के अलनुसार 




































४६ आधुनिक पत्रकारकला 


मानहानि, अदालतका अपमान, वर्दनामी, अगैतिक और अधिष्ट और 


राज्यकी सुरक्षाकों धक्का पहुँचानेबाी या सरकारकों उखाड़ पॉकनेको 
प्रशत्त करनेगाली चीजोंको छोड़कर और सब बातोंके लिए नागरिकोंके 
लिए भाषण और विशार-्थातन्ध्य सुरक्षित था। नये संशोधन इस 
सूचीमे यह भी जोड़ दिया गया कि विदेशोंसे मैन्नी-सम्बन्धकी रक्षा और 
अमन-का नूनकी रक्षाके हेतु भी सरकार कानून बनाकर भाषण-“विचार- 
स्वातनत्य सीमित कर सकती है । 

नये संशोधनके विरोध भारत भरके बहुतसे अखबारोंने १९ छुलाई 
सन्‌ १९५१ को १ दिनके लिए. अपने अखबार बन्द रखे थे | 
पत्र.स्घातन्थ्यके भेद 

पत्र-स्वातसूयकी इृष्टिसे दुनियामें पत्रकारीकी विभिन्न प्रणालियोंकी 
चार भाग किये जा सकते ६। ये भाग देशोंकी सरक्ारोंके स्वरूपके 
अनुसार बने हैं। इससे मालूम होता है कि राजनीतिक दर्शनोंका और 
सरकारी व्यवस्थाओंका पत्नोपर भी कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है । 

सत्य ब्रुयातू--पहली प्रणाली सत्य ब्रूयात्‌ , सत्य कही बाली है| 
सत्य लिखों, उच्च उद्देश्यले और उचित साध्यकी लिए छिखो यह इसका' 
दर्शन है। अमेरिका, संयुक्त रा और ब्रियेन तथा राष्ट्रम'इल्ग यह 
प्रणाली अपनायी गयी है। इनमें भी अमेरिकार्मे इसकी इतनी अति हो 
गयी है कि पत्रकों जनप्रिय अनानेके लिए. उच्च उद्देशश और उबित 
साध्यपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता | अपराध, यीन-सम्बन्ध, विबाह- 
विच्छेद आदि विषय-बासना-सम्बन्धी मनुध्यकी मूल जंगछी प्रद्मत्तियोंको 
उभाड़कर अपनी बिक्री बढ़ानेकी दोड़ वहाँ पन्न लगाते है। पिर सरकार, 
मजिस्ट्रेट या व्यक्तिकी सम्मान'रक्षाकी परवाह सत्यक्े मामपर नहीं 
की जाती । 

प्रिन ब्रृयात्‌ू--प्रकारीकी दूसरी प्रिय भूयातूकी प्रणाली हिटलरके 
जर्मनीमें और मुसोलिनीके हृटलीमें थी । अप भी कुछ छोटे-छोटे अधि- 
सायकतस्त्र देशोंमें यह जारी है। इसमें पत्र सरकारके दास हो जाते हैं 
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लक, 


पत्र स्वातन्त््य ४७ 
आर सरकार जो चाहती है और जनमतके इस निर्माण-साधनका जैसा 
उपयोग करना चाहती है वैसा करती है। पत्र कैब सरकारकी प्रिय 
बात ही लिखते हैं । 

न बूबात्‌ सत्यमग्रियम--तीसरी प्रणाली सत्य लिखनेकी है, पर सर- 
कारोंको अप्रिय सत्य दवानेकी है। रूस, चीन और अन्य कम्युनिस्ट 
देशोमिं यह अपनायी गयी है। कम्युनिस्ट राज्य और समाज-प्रणालीकी 
दासता पत्नोंकों स्वीकार करनी पड़ी है । वे यह नहीं लिख सकते कि 
कम्युनिज्मके अतिरिक्त भी कोई अच्छा वाद! दुनियामें हों सकता 
है। इस प्रणालीमें एक दो अच्छाइयाँ है। पहली अच्छाई यह कि 
चोरी, डकैती, अपराध, मामूली साधारण बातें, सनसनी पैदा करनेवाली 
बाते और यौन-सम्पन्धी बातें अखबारोंमें नहीं रंगी जातीं। दूसरी 
अच्छी बात इसमें यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार जो योजनाएँ 
बनाती है और काम निर्धारित करती है उनके करनेमें यदि कोई 
आल्स्य दिखाता है या भ्रशचार करता है तो उसकी पोछ खोलनेकी 
और उसपर टीका करनेकी पूरी स्वतन्त्रता सरकारी नौकरों, पा्टके 
सदस्यों और प्राठकोंकों रहती है। इससे लाभ यह होता है कि शासन 
बिश्ुद्ध रहता है | 

राजनीत्तिक आधारपर बनी चौथी प्रणाली उन देशोंमें प्रचलित है 
जहाँ विधानमें तो पत्नोंका पूर्ण स्वातसत्य निहित है, पर व्यवह्ारमें वह 
बहुत सीमित कर दिया गया है या कर दिया जा सकता है। दक्षिण 
अमेरिकाके अधिकांश देशों, टर्कों, यूनानमें यह प्रणाली जारी है। पत्नोपर 
नियन्त्रण करनेके लिए सरकारें कई उपाय काममें ला सकती हैं | संविधान- 
में संशोधन, पत्रोंकी आर्थिक सहायतासे वशमें करना, बड़ी समाचार- 
समितिकों वशमें रखना, सरकारी प्रचार विभागोंकी सामग्री छापनेंकी 
जबरदस्ती करना, ऐसे काल बनाना कि विदेशी सरकारें शिकायतें कर 
अपने देशके पत्नोंकों धमकाती रहें 

राजनीतिक प्रणालियोंकी बात यदि हम छोड़ दें तो पतन्नोंकों दो 




















स््ट आधुनिक पत्रकारक॒छा 
व्यापक हिस्सोंमें विभाजित . कर सकते हैं। एक तरहके पत्र विचारोंको 
प्रधानता देते हैं | यूरोपमें पिछली दो शताव्दियोमें इसी प्रकारकों पत्न- 
कारी थी | कभ्युनिस्णें और तानाशाही देशॉर्मे इसी प्रणालीसे विचार 
प्रसारित किये जाते हैं और प्रचलित सरकार अपने तन्त्रसे सारेके सारे 
समाजके दिमागपर कब्जा करती है । 

बूसरी प्रणाली समाचारोपर जोर देनेवाली है। अमेरिकामें यह अप 
नायी गयी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सम्पादकोंसे अधिक 
योग्य और विद्वान्‌ वहाँ संबाददाताओंको होना पड़ता है |. संबादके साथ- 
साथ संवाददाताओंके नाम बहाँ रोज छपते हैं | 'कोलमिस्टो' का महत्त्व 
इससे बहुत बढ़ गया है | नामके छपनेसे उनका यश भी बढ़ता है, पर 
उन्हें अधिक जिम्मेदार भी होना पड़ता है। 

जनतामें जितनी राजनीतिक जाग्ति, चेतना वा विचारघ्यक्ति रहती 
है उतीपर अखबारोंका समाचार-पत्र या विचारपत्र होना निर्भर रहता 
है । जिस देशकी जनता अधिक सोचती है उस देशमें समाचार-पत्र 
पनपते हैं । जिन देशोंमें जनता कम सोचती है या सोचने पाती है चहाँ 
विचासप्रोंका ही अधिक बौलनयाठा रहता है | 
दुनियाके विभिन्न देशोंमें पत्र:स्वातसथ्यका हाल 

समाचार-खातन्त्यकै बारें इतनी लड़ाई चलती रहती है, पर सर- 
कारें अपनीवाछी कर ही छेती हैं | सेन्सरकी जो शस्थिति दुनियामें सन्‌ 
१९५३ की पहली छम्ाहीमें थी उसे गौरसे देखनेपर शात होगा कि 
जनताकी वास्तविक स्थिति जाननेकी खतन्त्रता कितनी सीमित है । 

आधी दुनियामें समाचार-स्वातन्थ नामकी कोई चीज नहीं है । 
चीनमें कोई विदेशी पत्रकार. स्थायी रूपसे नियुक्त नहीं है। रूसकी 
राजधानी भास्कोमें दो-चार इने-गिने विदेशी संवाददाता हैं, पर उनके 
समाचारोपर बहुत -कड़ा सेन्सर है। ( स्टालिनकी मृत्युके बाद इधर 
स्थिति कुछ बदक गयी है। ) जबतक सोवियट अखबारोंमे न छपे ये 
संवाददाता किसी सोबियट नागरिक या अधिकारीकी गिरफ्तारीके 














पत्र-स्वातन्त्रय ४९ 


साम्बन्धमें कोई समाचार बाहर नहीं भेज सकते | विसानों, ट्रेनों या 
जहाजोंकी दुर्घग्नाओंके समाचारोंपर रोक है। वस्तुओंके मूल्य और 
कर्मचारियौंके वेतनके सम्बन्ध्म तथा मकानोंकी कमीकी बारेमें समाचार 
नहीं भेजे जा सकते । सोवियट- नेताओंके व्यक्तिगत जीवनकों विवरणा- 
स्मक बातें भी बाहर नहीं भेजी जा सकतीं | 

पूर्वी यूरोपके कम्युनिस्ट देशोंका भो यही हाल है। उन देशोंके 
सरकारी रेडियो जो कुछ सुनाते हैं और वहाँक्के नियन्त्रित अखबारोंमें 
जो कुछ छपता है उसीसे बाहरके कोरगोंको वहाँकी हालत जाननेको 
मिछती है ! रूमानिया, चेकोस्लोबाकिया, बलगेरिया और अलबानियामें 
कोई विदेशी संवाददाता नहीं है। हंगरीमें एक हंगरीबासी ही बिदेशी 
असोशिएटेड प्रेत आब अमेरिकाको समाचार देता है, पर आपत्ति- 
जनक समाचार छपनेपर अधिकारी उसे अपने यहाँ जवाबदेहीके छिए 
बुलाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उसके समाचार भी “निय- 
न्क्रित' ही हो जाते हैं । 

यूगोस्लाबिया भी कम्युनिस्ट देश है, पर बाहर भेजे जानेबाले समा 
चारोपर वहाँ कोई प्रत्यक्ष सेन्‍्सर नहीं है । 

बाकी सारी दुनियाकी जो अपनेको 'स्वतम्त्र' कहलाती है, हालत 
भी कोई बहुत जच्छी नहीं है । 


एशिया 


भारत--विदेशोंसे देशमें मँगाने ओर देशसे बाहर समाचार भेजनेपर 

त्ीई सरकारों रुकाबठ, सेन्सरशिप नहीं है। सूत-स्थानोंपर समाचारोंपर 
नियन्त्रण करनेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया जाता | 

पाकिस्तान- प्रत्यक्ष सेन्सरशिप नहीं है, पर देशसे बाहर जानेवाले 
सम्राचारोपर नजर रखनेका प्रथत्न सरकार करती है | 

सलाया-सिंगापुर--बाहर जानेबाके समाचारोपर कोई रोक नहीं है। 

अम्युनिस्ण गोरिब्ण लोगोंके उपद्रवके कारण ब्रिटिश शासकोने विशेष 
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5० आधुनिक पत्रकारकटा 
संकट्पूर्ण” खितिकी घोषणा की है और अमन-कानूनको भंग करनेके लिए, 
उमाइनेवाली बाते छापनेबाले पत्रोंको सरकार छपनेसे रोक सकती है। 
हिन्द चीम--कम्युनिस्टॉसे चलनेवाले युद्धके समाचारोंके बाहर 
मेजनेपर सेन्सर है। कभी-कभी फ्रच नीति-सम्बन्धी राजनीतिक समाचारों- 
पर भी रोक छगा दी जाती है| . 
जापान-कोरिया--कोई सरकारों सेन्सर नहीं है! संयुक्तराष्ट्रसंधरीय 
कमाम कोरियामें सभी ससाचारोंका सेन्सर करती है और कोरियाके 
अखबारों और समाचारसमितियोपर कड़ी मजर रखती है। टोकियोमं 
कोरियाकी छड़ाईके सम्बन्ध लिखे समाचार सेन्सरके पास भेजने 
पड़ते हैं । 
चीन--पश्चिमी देशोंके संवाददाता खीनमें नहीं जाने पाते । 
हांगकांग-खौनी पत्र पानेमें कठिनाई होती है । 
फारमोसा-फिल्पिइन्स--समाचारोंपर कोई सेन्‍्सर नहीं है| 


मच्यपूर्य 


शास--सेन्सरझिप पूरी है । 

लेबनान--सरकारी सेन्सरशिप नहीं है, पर सरकारी नीतिकी टीका” 
टिप्पणी करनेवाले संबाददाताओंपर सरकारी दबाव डालमेकी प्रवृत्ति है। 

तुकौं-देशसे बाहर जानेवाके समाचारोपर कोई सेन्सर नहीं है| 
देश, राष्ट्रपति और पाल्मेण्य्की प्रतिश्ठकों धक्का पहुँचानेवालोंकों सजा मिल 
सकती है। अनातोलिया समाचार-समिति सरकारी प्रय॒त्नोंसे चलती है। 

इंरान--देशके हितको क्षति पहुँचानेवाके झूठे और उत्तेजक” समा“ 
चार भेजनेका दोष छगाकर मईमें असोशिएटेड प्रेसके संवाददाताकों 
सरकारने देशके बाहर निकाल दिया । संबाददाताओंको चेतावनी दी 
गयी है कि ऐसे 'झूठे? समाचार बाहर न भेजें | 

इजराइछ--सैनिक सुरक्षा सम्बन्धी समाचारोपर सेन्सर है | 

जार्डन--बाकायदा सेन्सर नहीं है, पर सरकार या शाहके सम्बन्धर्म 




































- पत्र-स्वातम्क्य प्‌ 
यदि कोई अवाब्छित समाचार भेजनेका प्रथलल किया गया तो सेन्सर 
काम कर सकता है। 

ईराक--बाकायदा सेन्‍्सर नहीं है, पर विदेशी संवाददाताओंकों 
देशमें आनेकी इजाजत मिलनेमें कठिनाई होती है । 

सऊदी अरब--विदेशी संवाददाता र्वागताईं नहीं हैं । 

मिल--छ मास पहले जारी की गयी सेस्सरपिप जूनके अन्तिम सप्ताह 
में उठा ली गयी। देशके झखबार सैनिक विष्रयोँ और सरकारके 
सम्बन्ध कुछ समाचार बिना पास कराये नहीं छाप सकते | कुछ अख- 
बार बिना कारण बताये बंद कर दिये गये हैं । 

अफ्रीका 

दक्षिण अप्लीका--कम्युनिज्म-विरोधी कामूनके सम्तर्गत कोई भी 
सरकार-विरोधी अखबार बन्द किया जा सकता है। अबतक कैबलछ एक 
कम्युनिर्ट अखबारका लाइसेन्स रद किया गया है। विदेशी संबाद- 
दाताओंकी समाचार-चिट्टियाँ डाक-तारघरमें सरकारी अधिकारियों द्वारा 
देखी जा सकती हैं। 

कैमिया--माऊ-माऊ सम्बन्धी विशेष स्थितिके कारण बिसगा छाइ- 
सेग्स कोई अखबार नहीं निकछ सकता । बाहर भेजे जानेबाले समा- 
चारोपर कोई सेन्सर नहीं है, पर बाहरसे आमेवाले समाचार राजद्रोह- 
त्मक होनेपर जब्त किये जा सकते हैं । 

ट्यूनिशिया--इस फ्रॉच संरक्षित देशमें स्वातत्य आन्दोलनके कारण 
फ्रंच और अरब दोनों भाषाओंके पत्रोपर सेन्सर हागू हैं। कभी-कभी 

१ अमेरिकन और फ्रच पत्नोंके भी देशमें आनेपर रोक छगा दी जाती है। 

बाहर भेजे जानेबाले समाचार कभी सेन्सर किये जाते हैं और कभी रोक 
कर देख्से भेजे जाते हैं। मोरक्रोकै राष्ट्रीय आन्‍्दोलनके कारण सेन्सरशिप 
छगायी गयी है | फ्रेंच शासनकी टीका करनेवाले समाचार भेजनेमें देश 
की जाती है | अल्जीरियामें, जो प्रॉँच यूनियनका भाग माना जाता है, 


'«  सेन्सरशिप नहीं है।. />पण्फए | 
ले 
न कर 


निकल नदी डक टकक नम मे? “नि. 











प्र आधुनिक पत्रकारंकछा 
राष्ट्रमण्डरल 
श्रिटेन तथा साट्रमण्लके अन्य देशोंमें परंपरागत पत्र-स्थातम्त्पकी 
रक्षा हो रही है | 
रूख तथा कम्युनिस्ट देश 
मास्कोसे संवाददाता लोग अब अधिक समाचार भेज पा रदे हैँ पर 
सेन्सरशिप अब भी कड़ी है । रूसी पन्नोंमें जो छपता है उसी सम्पन्धर्मे 
समाचार मेजे जा सकते हैं। समाचारोंके सूत्रोतक अब भी बाहरी संबाद- 
दाता नहीं पहुँच सकते | मार्चमे कई अमेरिकन संवाददाता रूसकी यात्रा 
करने पाये थे । 
पोलैण्ड--खेलकूदके एक समारोहके समाचार मेजनेके लिए पोलैण्ड 
ने पश्चिमी संवाददाताओंकों अपने देशमें आने दिया है । 
हंगरी--बूदापेष्टमें हुए विश्वशान्ति सम्मेलनकी रिपोर्ट भेजनेके लिए, 
हंगरीने अपने यहाँ बाहरी संवाददाताओंकों आने दिया था । 
चेकोस्थेवाकिया -“ अमेरिकन संवाददाता विलछियम ओटिस दो साक्क 
कैदके बाद छोड़े गये । 
पूर्वों ज्मनी--समाचारपत्रोंके संचालन और उसमें छपनेबाली 
सामग्रीके बारेमें सरकारका पूरा नियन्त्रण है ) 
यूगोस्लाविया--विदेशी पत्रोंमें यूगोस्लाव सरकारकी टीका छपनेपर 
विदेशी संबाददाताओंपर अधिकारी मन-ही-मन नाराज होते है, पर सर- 
कारने सेन्सरशिप नहीं लगायी है | देशक अखबार कड़े सरकारी नियन्त्रण 
में हैं और सरकारी थोका करनेवाले विदेशों संवाददाताओंकी खबर 
केते हैं | 
पश्चिमी यूरोप 
फ्रांस, पर्ची जर्भनी, इटली, आस्ट्रिय, यूनान, फिनरैण्ड, डेस- 
मार्क, स्वीडन, नाखे, ब्रेलजियम, हालैण्ड और छकजेमबर्ग् कोई 
सेन्सरद्धिप नहीं है! 








पत्र-स्वातन्ध्य ५३ 

फ्रांस-अमुख समाचार समितिकों सरकारी आर्थिक सहायता मिलती 
है | कभी-कभी फ्रोड्च पुलिस कम्युनिस्ट अखबारोंके दपतरोंपर छापा 
मारकर आपत्तिजनक कागज बरामद करती है। कभी-कभी विदेशी 
भाषी पत्नोपर सरकारके सम्बन्ध्मं झुठे समाचार छापनेपर रोक छगा 
दी जाती है | 

यूनान-सरकारों बकील किसी मुकदमेकी काररवाई या देशकी 
सुरक्षाके लिए गोपनीय सामग्री छपनेपर रोक छगा सकते हैं | 

पश्चिमी जर्मनी--शान्ति समझौता कार्यान्वित होनेपर मिन्न-राष्ट्रीय 
नियन्‍त्रण पत्नोंपरसे भी हट जायगा । वैधानिक गारण्टी सरकारी आक्र- 
मणोंसे प्रेसकी रक्षा करती है। मित्र-राष्ट्रीय सेना-सम्बन्धी समाचार 
गोपनीय समझे जाते हैं । 

स्पेन--ब्रिटेनके राज्यारोहणकी तैयारीकी खबरें छापनेपर समाचार- 
पन्नोपर रोक छगा दी गयी थी। इसके सम्बन्धके विशापन छापनेपर 
भी रोक छगी थी। विरोध प्रकट करनेपर ये आदेश बादमें वापस 
छिये गये । 

पुर्तगाल--बाहर भेजे जानेवाले समाचारोपर कोई सेन्सर नहीं है 
पर विदेशी संबाददाता जो कुछ लिखते हैं उसके लिए. जिम्मेदार समझे 
जाते हैं | देशी समाचारपत्र सरकारके नियन्त्रणमें हैं | 

दक्षिण अमेरिका 

इक्केडर--सेम्सरशिप नहीं है, पर नये राष्ट्रपति श्री इबाराके आनेके 
बादसे विरोधी पत्रों और पत्रकारोंसे काफी छेड़छाइ हुई है । 

ब्राजील, ग्विल्ली, युरुग्वे--कोई सेन्सरशिप नहीं है। चिलछीमें बाहर 
भेजे जानेवाले समुद्री तारोंपर टेक्‍्स छगता है। ब्राजीलमें कभी-कभी 
पुलिस कम्युनिस्ट अखबार जब्त कर छेती है| चिछीमें एक कम्युनिस्ट 
अखबार १० दिनके लिए बन्द किया गया था | 

कोलम्बिया--सन्‌ १९४९ में छगी सेन्सरशिप अब भी जारी है | नये 
राष्ट्रपतिने इसे ढीछा करनेका वचन दिया है । 























पड आधुनिक पत्रकारकला 

बौछीविया--बाहर मेजे जानेवाले समाचारौपर कोई रोक नहीं है पर 
अत्र-स्वातन्ञ्य सीमित है | 

पेलू--जुलाई सन्‌ १९४९ का प्रेस-स्वातस्थ्य सीमित करनेबाला 
कानून अब भी छागू है। बाहर भेजे जानेवाछे समाचार्रोपर सश्कारी 
अधिकारी कड़ी नजर रखते हैं | 

बेनेजुएलआ--राजनीतिक समाचारोपर सेन्सरशिप है। 

पैबे, अछ साब्वेडर, डोमिनिकन रिपब्लिक--पत्र-स्वातस्त्य 
सीमित है | 

अर्जेटाइना--पत्रेंसे एक महीने तक अमेरिकन समाचार समितियोंका' 
अहिष्कार कराया गया था। राष्ट्रपति पेरोनने इन समितियोंकिे कारगर 
कलछायोंकी जाँचके लिए कांग्रेसके सदस्वोंकी एक कमेटी बनायी । 

क्यूबा, ग्वादेमाला-यत्र-स्वातरूयकी दृश्टिसि लक्षण अच्छे नहीं 
दिखाई देते | 

असोशिएटेड ग्रेस आफ अमेरिका साहमें दो बार दुनिया भरमभे 
अपने संवाददाताओंसे पत्र-स्वातस्त्यके सम्बन्धकी स्थिति पूछता है और 
रिपोर्ट तैयार करता है। ३० जून सन्‌ १९९५३ को समात्त हुई 
आम्ाहीकी रिपोर्टका आशय ऊपर दिया गया है। 








पत्रकारकलाका नीतिशाख्र 


हुनिया भरके पत्र और पत्रकार हमेशासे पत्र-स्वातत्यकी लड़ाई 
ऊड़ते आये हैं, पर अपनेकों उच्छुंखल और गैर-जिम्मेदार होनेसे बचानेके 
लिए भी हरएक देशमसें पत्रकार अपने लिए. नीतिशास्त्र या नीतिसंहिता 
बनानेका प्रयत्न करते रहे हैं। जो नीतिसंहिताएँ समय-समयपर बनीं 
उनमेंसे कुछ यहाँ दी जा रही हैं । 

नीतिसंहिताएँ 
( भारतीय सम्पादक-सम्मेलन, दिसम्बर १९७० ई० ) 

जनमत तैयार करेनेके प्रधान साधन अखबार होते हैं इसलिए 
पत्नकारोंकों अपने कामको थाती ( ट्रस्ट ) समझना चाहिये और मान- 
बताकी शांति तथा जनहितकी रक्षा और सेवा्के छिए अपनेकों हमेशा 
तत्पर रखना चाहिये । 

मूल मानवीय और सामाजिक अधिकारोंका उचित आदर पत्रकार 
को करना चाहिये! अपनी जृत्ति या पेशेकों पुनीत कर्तव्य मानकर 
समाचार देते समय पत्रकारकों हमेशा निष्ठावान्‌ और न्यायनिष्ठ होना 
चाहिये | 

जातीय, धार्मिक और आर्थिक भेदोंसे उत्पन्न सामाजिक खिंचा्बो 
क समाचार देते समय या उनपर टीका-टिप्पणी करते समय पत्रकाशेंक़ों 
ख़ास तौरसे अपने ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिये। 

पत्रकार यह देखें कि जो-कुछ छप रद्द है. उसमें तथ्यकी एक भी 
गछती नहीं है | कोई तथ्य न तोड़ा-मरोड़ा जाय और न कोई आवश्यक 
तथ्य छिपाया जाय | जान-बूझकर गछत चीज कभी न छापी जाय | 








५६ आधुनिक पत्रकारकछा 

जो-कुछ छये उसकी सारी जिम्मेदारी पत्रकार छे। यदि जिसेदारी 
नहीं लेनी हो दो पहलेसे इसका खास वीरसे उब्लेख किया जाय । 

अफवाह और अपुश समाचारोंकों अफवाह और अपुष्ट समाचार 
ही छिखा और माना जाय | 

विश्वासघात कभी न किया जाय | क्ृत्तीय गोपनीयताकी रक्षा 
अबबय हो | 

व्यक्तिगत हितोंका पत्रकारोसम्बन्धी कार्यम कभी पोषण ने ही । 

गछत बातोंका त॒रत स्वेच्छासे खण्डन किया जाय | गछत बातोंकी 
ओर कोई ध्यान आकर्षित करे तो खण्डन प्रकाशित करना कार्त्तध्य हो 
जाता है । ' 

पत्रकारोंकों अपने पदका उपयोग या दुरुपयोग गैरपत्रकारीकी 
कामोंमें कभी नहीं करना चाहिये । 

किसी चीजकों छापने या न छापनेके लिए! घूस माँगने या घूस 
स्वीकार करनेसे बढ़कर पत्नकारके लिए जोर कोई पाप नहों है | 

समाचारों और तथ्योंके संकट्न और प्रकाशनकी स्वतन्नता तथा! 
उच्चित टीकाटिप्पणी करनेका अधिकार, ये दो ऐसे सिद्धाग्त हैं जिनकी 
रक्षा करनेके लिए हरएक पत्रकारकरों हमेशा ततायर रहना चाहिये ! 

अपने सहयोगी पत्रकारों और महत्वके सार्वजनिक कार्यकर्ताओंका 
विश्येष ध्यान पत्रकारोंकीं हमेशा रखना चाहिये । 

पत्रकार अनुचित उपायोंसे अपने सहयोगियोंकी नौकरी छुड़ानेका 
प्राप न करे और न अपने कार्यका अनधिकार या गलत उपग्रोग ही करे | 

व्यक्तिगत वादविवाद पत्रोंमें जारी रखना अपनी थृत्तिकी प्रतिष्ठाके 
लिए हानिकर मानना चाहिये | 

किसीके व्यक्तिगत जीवनकी निजी बातोंके सम्बन्ध्मं अपवाएँ या 
अन्य बातें छापना कर्तव्यच्युत होना है। जनताकी चाहे लिए या 
उत्सुकता शान्त करनेके लिए ज्यादा नहीं, पर यदि जनहितके ख्यालसे 


सा 
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आवश्यक ही हो .जाय तभी किसीके व्यक्तिगत जीवनकी -ातें पुष्ट 
आधारपर छापी जा सकती हैं | 

८ हि >५ 

आस्ट्रेछियन पत्रकार संध 

समाचार छापने और टीका््प्पणी करनेमें पूरी-पूरी ईमानदारी 
बरतिये । 

आवषदइयक तथ्योंकों छिपाइये मत और अनुब्लेखसे या गछत बातपर 
जोर देकर सत्यको तो ड़िये-मरोड़िये मत । 

किसी भी हाल्तमें बिश्वासधात न कीजिये । 

सहयोगियोंसे भ्रातृत्यका व्यवहार हमेशा कीजिये । सहयोगीका कोई 
अनुचित उपयोग न कीजिये । 

घूस कभी सत लीजिये | न्यायबुद्धि पर व्यक्तिगत स्वार्थकी बिंजय 
कभी भत होने दीजिये | 

समाचार, चित्र था दस्तावेज प्राप्त करनेके लिए. हमेशा कैवल 
उचित सार्गक्रा अवलम्बन कीजिये | 

कोई व्यक्तिगत बातचीत था चित्र छापनेके पहले यह बात 
देगेवालेके सामने साफ कर दीजिये कि उसका उपयोग पत्नमें किया जा 
रहा है। 

अपने आचरणसे अपनी वृत्तिकी प्रतिष्ठा और पूर्णता् प्रति 
जनताका पूरा विश्वास सम्पादन कीजिये | 


>८ > 
पत्नकारोंका राष्ट्रीय संघ, ग्रेट प्रिद्ेन 
सहयोगी पत्रकारोंसे बेसा ही अच्छा व्यवहार कीजिये जेसा आपको 
ने अपेक्षित हो । 
बदनासी, अदाल्तकी मानहानि ओर कापीराइटका ध्यान हमेशा 
रहे | अदालती काररबाई छापते समय भी सब पक्षौँके साथ न्यायोचित 
व्यवहार हो । 
> अर ८ 






























ष्ट आधुनिक पत्रकारकल 
अमेरिकन न्यूजपेपर गिदड 


समाचार देना है। जनताके साथ व्यवहार व्यक्तियों और समुदायोंकि 
अधिकारी प्रतिश्ञ-रक्षा अवश्य होनी चाहिये। 

स्थायासनकी सामने सब मनुष्य बराबर हैं। पत्रकारोंको राजनीतिक, 
आर्थिक, सामाजिक, आनुवंशिक या वार्मिक पूर्वाश्रह दोषोंसे सनुष्य- 
महुख्यमें भेद नहीं करमा चाहिये। ओचित्य और तथ्यकी स्बदा 
रक्षा हों । 

जवतक न्यायालयसे फैसछा नहीं होता किसीको अपराधी नहीं माना 
जाना चाहिये | 

जब पत्रकारपर विश्वास रखकर उसे कोई रहृस्‍्य बताया जाय तब 
उस रहस्थका या रहस्यके सूत्रका उद्घाटन अदालतमें भी पत्रकारको 
नहीं करता चाहिये। एक पत्रके साकिकका रहस्य बह पत्र छोड़नेके' 
बाद भी पन्नकारको दूसरेके सामने प्रकट नहीं करना चाहिये । 

समाचारका सम्पादन सम्पादकीय विभागमें होना चाहिये, व्यवस्था 
के विमागमें नहीं ! 
0 स्वतन्त्र बुद्धि, आत्मसम्मान और पश्षणातहीनता ये शुण पत्रकारों" 
| में आवश्यक हैं | 
समाचारकी आड़में किसीका प्रचार नहीं होना चाहिये । 
६ >८ भर 
अमेरिकन सोखाइटी आफ न्यूजपेपर एडीउसे, १९२३ ई० . 


समाचारों या लेखोंमें जो कुछ लिखा गया हो उसीके अनुरूप 
शीर्षक हो | 
| त समाचारोंमें टीका“टिप्पणी नहीं होनी चाहिये। टीका-डिप्पणी 
2 जहाँ हो वहाँ उसके लिखनेवालेका नाम अवश्य हो | 
१४ जनताका अधिकार महत््वका है, जनताकी उत्सुकता नहीं। भही 





पत्रकारका प्रथम कतेव्य जनताको विजश्वुद्ध सत्य ओर द्वेषरहित 
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प्रबरकारंकलाका नीतिशाख्तर 
गलतियाँ तुरत शुद्ध की जानी चाहियें। गूल-सुधार करना पका कर 


और अधिकार दोनों है । 
है है रे 
पत्रकारके १० चर्म 
, ( तेशनक ऐण्ड पैन-अमेरिकन प्रेस कांग्रेस, मेक्सिको, १५४२ ६० ) 
(१) आपने पत्रक्ै सुनामपर गर्ब कीजिये। जीशगी शाथ जाता 
उत्साह दिखाइये, पर व्यर्थका घमण्ड मत कीजिये | 
(२) पत्रकारीमें जड़ता मुुबत और एक ही एक रद मर ही है | 
(३) अवसर न खोइ्ये, बहुआनी बनिये, मवीनवा प्रदर्शनी भत्ते 
चूकिये | ५ 
.(४) व्यक्तिसे बड़ा समाज है, रास्कारसे बढ़ा देश है। गसुण्ष भर्ग 
है, रंस्था और सिद्धान्त अमर हैं। 
(९) शत्रु और मित्र दोनों बनाइये, मित्र ऐसे ही जो आपरे आदर 
प्राप्त करें और शत्रु ऐसे हों जिनका आप द्लेष कर सकी । 
(६) आशिक और राहित्यिक क्षेत्रोंमि, दोनोंगिं आममणका सामना 
आक्रमणसे करिये | शास्तिये रहना हो तो अपनी रक्षा करनी लिए, 
हमेशा' तैयार रहिये । 
(७) तलवार और पैसा ये दोनों कछूमके बुब्मग ४। आतबपकता 
पड़े तो सम्मान-रक्षाके लिए जीवन और धनकी भी बलि दीजिये । 
(८) हद रहिये, पर हठी नहीं | परिवर्तनीय बनिगे, पर कमजीर 
नहीं | उदार बनिये, पर हाथ बिलकुल छीछा गत कछोड़िंगे | 
(९) स्पश्वादी, सगर्ब॑ और फर्ताला रहने, तभी आपका संशान 
होगा; कमजोरी परछोकके लिए जन्छी है, नहीं तो वह फटता ही है । 
(१०) जो कुछ कृपा हो सबकी जिमोदारी छीजिये । ग्यर्थ दीपारीपण 
पाप है। प्रतिक्की हानि कश्नेवाली नीज न छापियें | भुस उैन्ना पाप 
है। किसीका विज्ञापन छेखकी तरह छापना पाप है। साथी प्रयकारवों 


व्पि 








&० आधुनिक पत्रकारकछा 

जगह छेनेकी इच्छा रखना, कम वेतनपर काम करना स्वीकार कर 
साथी पत्रकारकों निकालना भी पाप है। रहस्य जतनसे रखिये। पन्न- 
स्वातन्थ्य या पत्रकी दाक्तिका व्यक्तिगत उपयोग कभी न कीजिये | 


> >८ >८ 
कुछ डक्तियाँ 

पत्रकार अपने समयका इतिहास लिखते ह--आओर इतिहास लिखमेमे 
सत्य बहुत आवश्यक है। 


पत्रकार कभी सरकारी एजेण्ट न बने | 

पत्रकारोंका अखण्ड मोर्चा हो | एक पतन्नकारकों दूंसरेकी निन्‍्दा 
नहीं करनी चाहिये । 

पत्रकारकों हर सामलेका, चाहे वह राष्ट्रीय हो, या अन्तर्राष्ट्रीय, राज- 
नीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आनुबंशिक या सांस्कृतिक, शास्तिपूर्ण 
हल दहूँढ़ना चाहिये । 

शान-स्वातन्त्य सबसे महत््वका मानवाधिकार है । ४ 

सजन मनुष्य जो बात अपने में हसे नहीं निकाल सकता, उसे पन्न- 
कोरकी नहीं छापना चाहिये । 

विज्ञापनोंम भी सत्य उतना ही आवश्यक है जितना समाचारोंग । 

पत्रकारीकी सबसे बड़ी कसौटी जनसेवा है। 

सफल पत्रकार ईश्वरमीरु अर धर्ममीरू होता है, पर मनुप्यका 
सम्मान करता है, स्वतस्त्र बुद्धिवाल आग्रह-दोष या पदछोभसे अनाकर्पित, 
विधायक, सहिष्णु, असावधान नहीं, स्वनियन्त्रित, शान्त, पाठकौंका 
सम्मान करनेवाला, पर, निर्भय, अन्याय देखकर तुरत ब्रुढ्ध होनेवाला, 
भीड़के हठसे न दबनेवाला, सबको अवसर देनेवारा, आत्यम्तिक देशभक्त, 
अन्तर्राष्ट्रीय मैन्नीवादी तथा मानवताग्रेमी होता है । 














आदरशे-वाक्य 
पत्रकार जनशास्ता है 


मैं एक पुराना पत्रकार हूँ इसलिए यह पूरी तोरसे नहीं मान सकता 
कि पत्रकारी केवल एक पेशा वा दृत्ति है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारी 
कहा भी है, दृत्ति भी है और जनसेवा ( मिनिस्ट्री ) भी | जबतक कोई 
यह नहीं समझता कि मेरा कर्स॑व्य अपने पत्रके द्वारा छोर्गोक्ा शान 
बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तबतक उसे पत्रकारीकी चाहे 
जितनी ट्रेनिंग दी जाय वह सर्वथा पत्रकार नहीं बन सकता | सच्चे 
पत्रकारक लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह बात भी न भूले कि 
पत्रकी व्यापारिक और व्यावसायिक स्थितिके बछपर ही उसको अपने 
कर्स॑व्यकी पूर्तिका बल मिल सकता है | 
-“एच विखेम स्टीड 
“लर्दन टाइम्स के भूतपूर्व सम्पादक 
८ > >६ 

यदि मुझसे कभी यह निश्चय करनेको कहा गया कि अखबार या 
सरकार इन दोनोंमेंसे किसी एकको चुनना है तो में ब्रिना हिचकके यही 

कहूँगा कि सरकार चाहे न हो पर अखबारोंका अस्तित्व अवश्य रहे। 
+जैफरतन, १६-१-१७८७ 

> 20 ओर 

समाचाखत्र तो सर्चछाइठके प्रकाशके उस झोंककी तरह होते हैं जो 
इधर-उधर घूमता रहता है और कभी एक घटनाको और कमी बूसरीको 
जास्धका रसे प्रकाशमें घसीट ले आता है | कैवल इसी एक प्रकाशसे मनुष्य 














घर आधुनिक पत्रकारकछा 
दुनियाकों नहीं चछा सकते | घटनाओं और दुष्घंट्नाओं-विस्फो्टोंसे थे 
समाजका शासन नहीं कर सकते | जब वे अपने स्थिर प्रकाशकी सहायता- 
से काम करते हैं ओर समाचारपत्र अपनी दृष्टि उनपर डालते हैँ तब 
स्थिति इतनी सुस्पष्ट हो जाती है कि जनता किसी प्रकारका निश्चय कर 
सकती है । 
+लिपमेन 
ञ्र > >८ 
पार्लभेण्टमें तीन इस्टेट रहती हैं, पर उधर प्रेस गैलरीम एक और 
चौथी इस्टेट बेठी रहती है जो इन तीनोंगे मी अधिक महत्त्वकी रहती है। 
-+बर्का 
है है ञ् 
जिस गैलरीमें रिपोर्टर ब्रेठता है वह राज्यकी चीथी इस्टेट बन गयी 
है । पार्लमेण्टको अहसका प्रकाशन पहले सार्वजनिक स्वातन्ब्यके लिए 
खतरनाक समझा जाता था, पर वही अब सत्रसे अधिक महत््वका समझा 
जाने लगा है| ु 
“काले 
>८ भर है 
हरएक युगमें शासकोंने यही कहा है, अपने मतसे सरकार जापनेकों 
हमेशा पूर्ण समझती है, पर स्व॒तन्त्र समाचारपन्न सरकारके कार्योपर नजर 
रखकर उसकी गछतियाँ पकड़ते रहते हैं और जनता सरकारोंकों ठीक 
करती रही है। आज हमारी सरकार जैसी है वैसी उसे पत्र-स्वासस्ध्यने 
ही बनाया है, पत्र-स्वातर्त्य ही उसकी रक्षा कर सकता है । 
--ठामस पेनके मुकदमेमं टामस आरशिन्स 
है है >६ 
हम जिस मतको दबाना चाहते हैं वह गछत ही है, ऐसा हम 
सर्वदा निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते | 


“जान रटूअर्ट मिल 





आदर्श-वाक्य ६३ 
| ्र >्र 
कई सालके अपने अनुभवसे में यह कह सकता हूँ कि यदि अब्प- 
सत पार्टके प्रास मत-प्रकाशनके साधन न हों तो शासन करनेबाली 
बहुमत पार्स अनियन्त्रणकी ओर बढ़ती है | 
“--अजश्ञात राजनी तिज् 
८ है ख्रद 
सरकारी प्रचार छूतकी बीमारी है। यह शिक्षण-कार्यके नाभसे झुरू 
होती है, शीघ्र ही पक्षपातपूर्ण हो जाती है, मताग्रही होती है और 
अन्तमें समाचार-्वातन्तथ्य और मतःस्वातन्त्य दोनोंका नाश करनेके 
उहं श्यसे सरकारके हाथका एक हथियार हो जाती है | 
-एकरमैन 
ञ्र भ८ भर 
. आप जो कहते हैं उससे में सहमत नहीं हूँ, पर अपनी राय 
बतानेके आपके अधिकारको रक्षा मैं आमरण करूँगा। 
--क्लछाड हेब्वेशसके नास बोलतेयर 
है ञ्र ८ 
अनियन्त्रित और अप्याचारी सरकारोंसे अपनी रक्षा करनेका 
जनताका साधन समाचारत्र है | 
स्वातन्थ्यकों सबसे बड़ा खतरा उत्साही आदमियोंके आक्रमण 
रहता है। बाँधमेंसे इधर-उधर थोड़ा-थौड़ा पानी चूता हो तो बह बड़ी 
बात नहीं है, पर उससे बाँधकी सुरक्षांकों खतरा पेदा हो जाता है और 
जो छोंग घार्टीमें रहते हैं उन्हें सावधान होना आवद्यक है। 
* --जस्टिस ब्राइलछी 
5 भर ६ 
छोकतम्त्रमे जनमत उस सूर्य-प्रकाशयुक्त ताजे वायुमण्डलका काम 
करता- है जो राजनीतिशेंके एकत्र होनेसे पेदा हुए. कीयणुओंका नाश 
करते हैं। स्वार्थ, अन्याय, कर्ता, चाल्याजी आदि ऐसा प्रकाश पसन्द 














घ्ड आधुनिक पत्रकारकला 
नहीं करती | इनकी पोंछ खोलना इनको विफल करना है। राजनीतिक 
शरीरमें कोई भी रोग अधिक दिन तक छिपकर नहीं रह सकता। 
इसके पर्दाफाशका मतलब रोगका आधा नाश है। 
>८ 4 > 
प्रकाशन योग्य सब समाचार इसमें छपते हैं। 
26. (6 हज दी&॥ 45 4 (0 छपी 
नात्यूयार्क टाइम्रा 


है ९ >द 
जश्ञांती0प६ 68/ 07 48ए007--डर या मुरीवतके बिना ! 
4 04 2 


किसी जोवित और उन्नतिशीलू लोकतस्त्रके लिए पत्र-स्वातम्ब्य 
जीवन-स्तम्मका काम करता है! 
--बेग्डेल, एल. विल्की 
ञ्र भद ॥ ह 
समाचारपत्रका एक उद्देश्य जनताकी इच्छाओं-विचारोंको समशना 
और उन्हें व्यक्त करना है; दूसरा उद्देश्य जनतामें बांठमीय भावनाओंकों 
जाग्रत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषोंकों निर्मगतापूर्वक 
प्रकट करना है | है 
-“ हिन्द स्व॒राज्य' में महात्मा गान्धी (१९०८ ई०) 
अं भर भर 
पत्रकारोंकों चाहिये कि वह महर्षि नारदकों अपना आदश्चगुरु मानें | 
नारद प्रखर प्रचारक ये । शौर्य, बैर्य और आत्मत्यागक्की खबर वे दिगन्त 
तक फैछाते रहे | सदूगुणोंकी कीर्ति फैलानेकी तथा विपत्ति और फूंदके 
नाशकी इच्छाते बढ़कर और दूसरा कौनसा आदश हो सकता है | 
“सम्पूर्ण निन्द 
ञ्् > >८ 











आदर्श-बाक्य ६५ 
पत्रकार शिकायतखोर, टीकाकार, सछाहकार, बादशाहोंके प्रतिनिधि 


( रोजेण्ट ) और राष्ट्रके शिक्षक होते हैं। चार विरोधी पत्र चार हजार 
संगीनोंसे भी अधिक खतरनाक होते हैं 
| +-नेपोकियन 
> भर भर 
जिस देशके अखबार स्वतन्त्र रहते हैं और हरणक व्यक्ति साक्षर, 
ग 'पढ़भेवाल्ता रहता है वहाँ सब कुछ सुरक्षित रहता है । 


+जजैफरसन 




















दूसश भाग 
व्यावहारिक पत्नकारी 


पत्र-कार्यालयका संघटन 


मानव-संस्कृतिमें समाचारपत्रोंके उदय, उनके विकास और सर्च” 
साधारणकी दृष्टिसे पत्रकारकछाके महत््वके सम्बन्धर्म हमने पहले 
भागमें चर्चा की | अब समाचार-छेखादि बाहरसे कैसे ग्राप्त किये जाते हैं 
और व्यवह्रतः सभाचारपत्र कार्याल्यमें कैसे काम होता है; पत्र केसे , 
तैयार होता है, इसका विवरण इस भागमें तथा अगछे भागमें किया जा 
रहा है | पत्न-कार्याल्यके संप्रटमसे हम ग्रारम्भ करते हैं । 
.हरएक समाचारपत्नके कार्याल्यमें कमसे कम तीन विभाग होना 
अत्यावध्यक हैं। ये विभाग हैं--(१) सम्पादकीय विभाग 
(२) यन्त्राछय-विभाग 
(३) व्यवस्था-विभाग 
सम्पादकीय विभाग समाचारपतन्रमें छपनेवाले समाचार ओर अन्य 
लेख-सामग्री, चित्रादि तैयार कर देता है। यन्त्राठ्य उसे छापनेका 
इन्तजास करता है और व्यवा विभाग पतन्नकों बेचने, विज्ञापन जुटाने, 
प्रतियाँ बाहर भेजने, लेनदेन तथा पत्रोत्पादनक्रे लिए. आवश्यक रामस्त 
बस्त॒एँ तैयार रखनेको व्यवखा करता है | 
सम्पादकीय विभागमें पत्रकी आर्थिक खिति तथा आकार-प्रकारके 
अनुसार सदस्योंकी संख्या रहती है| पर सदस्य कितने ही रहें, सबको 
मिलकर एक आदसीकी तरह काम करना पड़ता है | यद्यपि सम्पादकीय 
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विभाग पतन्नमें छपनेवाले समाचार, लेख, चित्रादि तैयार कर देता है, पर 
विभागके सदस्य खुद जितनी सामग्री तैयार करते हैं उतनेसे ही अखबार 
पूरा नहीं होता, बाहरकी बहुत-सी सामग्री भी देनी पढ़ती है। घरकी 
और बाहरकी सारी सामग्रीमें सामज्जस्थ स्थापित करना पड़ता है ! 

सम्पादकीय विभागसे जौर विज्ञापन विभागसे जो सामग्री आती है, 
उसे यम्त्राछ्य विभाग कम्पीज कर और ब्लाक ब्रनवा कर छापनेंके लिए. 
तैयार करता है। छपाई विमाग सम्पादकीय और विज्ञापन विभागके 
बिलकुछ पास होना चाहिये। कम्पोज विभाण, ब्छाक विभाग, स्थीरियो 
विभाग, मशीन विभाग और दफ्तरी विभाग इसके अन्तर्गत आते हैं। 
एक अधीक्षक सुपरिण्टेण्डेण्के अधीन यह विभाग होता है और उसकी 
सहायताके लिए कई फोरमेन होते हैं | 

व्यवस्था विभागके अन्तर्गत कार्यालयकी व्यवस्था, प्रचार, विज्ञापन, 
हिसाब-किताब और उन्नतियोजना विभाग रहते हैं। समाचारपत्रका 
उद्यादन साहित्यिक कार्यके अतिरिक्त उद्योग भी है | यदि खर्चसे अधिक 
आय नहीं हुई तो पत्र सफल नहीं हो सकते । इसलिए, संचाल्कगणका 
आअधिक ध्यान व्यवस्था विभागपर हो रहता है। 

हरएक विभागमें कोई एक ऐसा विभागीव अधान होना चाहिये 
जी विभागीय नीति निश्चित कर सकता हो और जिसे पत्रका कानूनी 
प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार हो | 

पत्रका स्वामी कोई सश्चालक होता है या हिस्तेदारोंकी कम्पनी 
होती है क्योंकि अन्य उद्योगोंकी तरह इसमें भी पूँजी छगानी पड़ती 
है । पत्रोंकी व्यावसायिक व्यवस्थाके अधिकारी ये ढोग होते ईै--सझ्जालक 
था खामी, व्यवस्थापक, प्रचार-व्यवस्थापक और यन्त्राछ्य-्अधीक्षक |. 
यदि कोई कम्पनी पत्र चछाती हो तो साधारणतः सम्पादक उसके अध्यक्ष 

रहते हैं और व्यवस्थापकको सेक्रेटरी बनना चाहिये । 

; विज्ञापन विभाग भी सम्पादकीय बविभागकी तरह अपनी सामग्री 
तैयार कर कम्पोजके किए, यस्त्रालयमें देता है। आमदनीका अधिकांश 

















छ्व्ट आधुनिक पत्रकारकला 
इसी विभागसे आता है।। यदि सम्पादकीय विभाग जनताकी आभि- 
रामिका पत्र तैयार कर दे, यदि यन्त्राढ्य उसे आकर्षक ढड़से छापे और 
यदि प्रचार-विभाग उसे अधिकाधिक संख्यामें वितरित करनेका सुयोग्य 
प्रबन्ध करे तभी विज्ञापन विभागको सफलता मिलती है, उसे विशपन 
मिलता है | 

यदि प्रचार विभाग जनता तक अखबार ठीकसे पहुँचानेकी 
व्यवस्था न करे तो पत्नोंके अन्य विभागौका काम ही व्यर्थ हो जाय। अन्य 
सत्र विभाग बाहरसे सामग्री छाते हैं और प्रचार विभाग तैयार अखबार 
बाहर भेजता है। बड़े अखबार अब विमानोंसे भी भेजे जाते हैं। याता- 
यातके हर उपलब्ध साधनका सहारा प्रचार-विभागकों लेना पड़ता है। 
पत्रके सभी पाठकोंकों निश्चित ससयपर पत्र अवश्य मिलना चाहिये । 
रेलसे, मोटर इत्यादिसे, चाहे जिस तरहसे हो पत्र उसके पारा अवश्य 
पहुँचे । यदि एक दिन कोई पत्र नहीं पहुंचा तो उसका दूसरा ग्रतिस्पद्धों 
तत्क्षण उतकी जगह ले लेता है। अतः बितरण या. प्रेषणकी व्यवस्था 
कोई त्रुटि न होने पावे, इसकी ओर प्रचार-विभागकों समुचित ध्यान 
देना पड़ता है। 

अआर्थ-विभागमें पत्रके सम्बन्धका सारा हिसाब-किताब रखा जाता है। 
जितना धन बाहरसे आता है और जितना खर्च होता है, उसका पूरा 
ब्योरा इस विभागको रखना पड़ता है और पत्रकी आर्थिक स्थितिकी 
रिपोर्य उसे संचालकको देते रहना पड़ता है| 

पत्रोद्यों गका रूप जब इतना व्यापक होता जा रहा है कि एक नया 
विभाग, उन्नति-योजना विभाग, पत्र-कार्याल्ष्योंमें खोलना पड़ता है। 
इसका प्रधान कार्य है पत्रके छिए अधिकाधिक गआरहक, मित्र, पाठक और 
विशपनदाता प्राप्त करना | इसे सभी विभागोंसे सम्पर्क और सामंजस्य 
रखना पड़ता है। 


संक्षेपमें, पत्रकार्याल्यका यही संघटन है-- 
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पत्र-संचालक 


पत्रोंकी सफछता या ख्यातिके लिए अधिक जिम्मेदार कौन रहता 
है--पत्रन्संचालक या सम्यादक, यह प्रइन बड़ा जटिल है। इंगलैण्डमे 
पत्रसंचालकोने इस दृश्सि सम्पादकोंसे अधिक नाम कमाया है। नार्थ 
क्लिक, बर्नहम, ग्लेनेस्क, बीवरबुक, कैम्सछी' कई नाम गिनाये 
जा सकते हैं जहाँ पत्रसंचालकोंने ही पत्रकों बढ़ाया और समुन्नत- किया' 
है [पर साथ ही छम्दन टाइम्स और “मैनचेस्टर गार्जिबन के नाम 
बताये जा सकते हैं. जिन्होंने बड़े-बड़े सम्पोदकोंका यश दुनिया भर्स् 
फैलाया है । ह 

ध्यान देनेक्ी पहछी बात तो यह है कि यदि पत्र-संचालक न रहें 
तो पत्र ही न निकछे | पर साथ ही वूसरी बात भी उतनी ही महत्त्वकी 
है कि अक्रैछा पत्र-संचाछक अखबार नहीं निकाछ सकता | धनी आदमी 
राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणोंसे अखबार निकालते हैं, पर अधिकतर 
विफल होते हैं, क्योंकि एक तो वे. यह नहीं जानते कि अखबार कैसे 
चलाये जाओ, या वे ऐसे सम्पदक नहीं रखते जो पत्रकों समुचित रझूपसे 
चल्ला. सके या फिर वे खुद सम्राजके लिए हानिकर कार्य करनेवाले 
समाज-विरोधी प्राणी होते हैं । ऐसे पत्र-संचाज़क अधिक दिन पत्रोग्रोग 
कै मैंदानमें नहीं टिकते | 

समाचार-पत्र उसमें काम करनेवाले सब्र छोगोंके सहयोगका सम्गिल्ति 
फल रहता है | यदि संचालक और सम्पादकर्म सहयोग न हो तो संचा- 
लक पर आश्षेप होने छूगते है कि वह पत्र-स्वातख्यमें बाधा डालता है, 
संपादककों धमकाकर जबरदस्ती असहाय बनाता है ताकि वह आपने 


नस 
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पत्र-संचालक ७१ 
स्व॒तन्त्र मत और विचार पत्रमें प्रकट न कर सके जिससे पाठक जज्ञानमें 
और वस्तुश्थितिके सम्बन्धर्म प्रममें पड़ा रहता है।ये सभी .आश्षेप 


तथ्यपूर्ण रहते हैं, सो बात नहीं । पत्र-संचालक जब पैसा लगाता है तब 


उसको उचित बात पत्रमेँ क्यों न रहे और पत्र-संचाबक मी बस्तुतः 
कम्पनीक अन्य शेयरद्वोल्डरों या, पारिवारिक सम्पत्ति हों तो, परिवारक्षे 
अन्य हिस्सेदारोंके प्रति जिम्मेदार रहता है | बस्तुतः पत्र-संचालक ट्रस्टी 
होता है, पत्र-संचालनमें उसकी आधाज सबसे तेज होती है, पर इससे 
आगे वह नहीं जा सकता । 

लन्दन दाइम्स' एक ऐसा पत्र है जहाँ पत्र-संचालक यद्यपि सम्पा- 
दककों मियुक्त करमेका या निकालनेका अधिकारी रहता है, पर वह 
कैबल पन्नके व्यावसायिक भागकों देखता है और सम्पादकीय नीतिकी 
सारी जिम्मेदारी कार्यकारी सम्पादकपर छोड़ देता है। कर्मछ एस्टर 
हमेशा कहते हैं कि नीतिकी बात मैंने सम्पादकोंपर - छोड़ दी है, व्याव- 
साथिक अंग मैं देखता हूँ । ठाइम्स! में यद्यपि कर्नल एस्यरके आधेसे 
अधिक शेयर हैं, फिर भी वहाँ डाइरेक्यरोंका बोर्ड है और सम्पादककी 
नियुक्ति या बरखाध्तगी बोर्डकी सलहाहसे ही होती है । 

दाइम्स' को छोड़कर ब्रियेनके अन्य बढ़े-चड़े पत्रोफे संचारूक 
अपने-अपने पत्रोंम बहुत दिलचस्पी छेते हैं। वहाँक्े पत्र-संचालकोंका 
अनुभव भी बहुत व्यापक रहता है। अपनी सारी जिन्दगी इसी व्यव- 
साथमें उन्होंने बितायी है। यदि किसी संचालक पत्र चलानेकी 
गोग्यता ही न रहे तो अब यह काम इतनी परेंशानीका हो गया है कि 
बह खुद ही इसे छोड़नेको तैयार हो जायगा | 

पत्र-संचालक यदि चाहे कि में ही सब कुछ करू तो यह कभी 
सम्भव नहीं हो सकता । रोजके पत्रका अन्तिम रूप रातमें काम करने 
बाल सहायक सम्पादक ही निश्चित करता है, वहाँ पन्न-संचालक नहीं 
आता | यदि एक भी गढ्त शीर्षक छगे तो पत्रपर तुरत उसका प्रमाव 
पड़ता है। 














रपः 
धर आधुनिक पत्रकारक॒छा 
यदि संचालक पत्रम अधिक दिलचस्पी छेता है तो पहली आवश्यक 
बात यह है कि पत्रके उदेग्यके सम्बन्ध्में सम्पादक ओर संचालकके 
विचार और कब्पनाएँ एक हों। यदि ऐसी बात ने हो तो दोनोंको 
कभी एक जगह नहीं आना चाहिये | नीति-सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों 


पर दोनोंका एकमत होना आवश्यक है। जहाँ एक बार नीति-सिद्धान्त' 


निश्चित हो जाते हैं, रोज-रोजके कामकी जिम्मेदारी सम्पादककी हो 
जाती है | संचाल्क-सम्पादकका रोज सलछाह-मण्विरा होता है, कभी 
कभी मतमेंद भी होता है, पर सलाह ओर बहससे तथा कार्यालयके अन्य 
सहयोगियोंसे प्ररामर्शके बाद अन्विम निश्चय हो जाता है।. 

ब्रिटेनमें छार्ड नार्थक्िलिफ अपने समाचारपतन्रोंमे सबसे अधिक दिल- 
चरपी छेनेवाले संचालक थे । वे रोज अखबार देखकर उसयर अपनी 
सलाहई और टीका-टिप्पणी लिखकर सम्पादकोंके पास भेजते थे। 
राजनीतिके सम्बन्धर्म सम्पादकसे सतमभेंद न होनेके कारण उनकी टीका 
टिप्पणीम यह विषय कभी नहीं आता था । 

छार्ड ब्रीवरबुक भी नार्थविछफकी तरह अपने पतन्नेंमि दिछचस्पी 
छेते थे और छाई कैम्सली भी अपने पत्नोंकी उन्नतिके लिए. उसी तरह 
प्रयलशीछ रहते हैं | 

समाचारपत्रकी सारी व्यवस्था सम्पादकीय नींबपर ही आधारित 
हो सकती है । इसीछिए संचालककों सबसे पहले सम्पादकीय नौतिका 
* निर्धारण करना चाहिये ताकि उस नीतिके जआाधारपर बह निर्णय कर 
सके कि हमारे पत्रकी बिक्रीसे और विज्ञापससे कितनी आय हो सकती 
है। इसका निर्धारण होनेपर ही पत्रके खर्च और बजटका निश्चय किया: 
जा सकता है । 

पत्रकी नीतिका निर्धारण करनेमें इन बातोका ख्याक्कत करना 
पड़ता है -- 
(१) राजनीतिक इष्टिसे हमारे पत्रकी नीति क्या रहेगी ! 








पत्न-संचालक : ३ 
(२) यह कैबछ ऊपरके तंबकैके थोड़ेसे अमीर आदमियोंके लिए 
होगा या निम्न-सम्यवर्गवालॉके लिए व्यापक प्रंचार-प्रसारका होगा | 
(३) स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न आर्थिक वर्गों किसके प्रति यह 
आअधिक ध्यान देगा | 
(४) यह केवछ अपनेकों स्थानीय शक्षेत्रतक सीमित कर स्थानीय 
छोगोंके लिए रहेगा या इसका क्षेत्र व्यापक रहेगा | 
नीति-सम्बन्धी इन सब बातोंके ऊपर एक ब्रात- रहती है और बह 
यह है कि पत्रमें घटनाओंका सत्य विवरण हो और उनपर इमानदारीके 
, साथ निष्पक्ष अपनी राय जाहिर की गयी हो | अगर ऐसा नहीं होता 
तो फिर पत्र चलाना व्यर्थ है। प्रचार बढ़ानेके लिए. भी असत्य और 
दूषित नीतिका आधार कदापि नहीं लिया जाना चाहिये | ऐसी बातोंसे 
कुछ समय तक अखबारका प्रचार बढ़ सकता है पर स्थायी रूपसे यह 
नीति कभी सफल नहीं होती | इससे अखबार फिर अखबार नहीं रहता, 
हँसानेबाला और मनोरंजन करनेवाला परवा भर रह जाता है | पत्रका 
सपल-संचानन, ग्राहक-संख्या, विज्ञापकी आय और पत्नका स्टैण्डई, 
इन तीनोंसे आँका जाता है | 
पत्र-ब्यवय्था 


पत्न-व्यवस्था पेशा भी है और उद्योग भी है। इसके उत्पादनका 
कच्चा साछ अखबारी कागज और स्याही माना जाता है, पर उसमें भी 
मौलिक आवध्यक बात सम्पादकीय विभागके मस्तिष्क हैं | इसलिए इस 
उद्योगकी व्यवस्था करना अन्य उद्योगोंकी व्यवस्थासे बिलकुछ भिन्न 
बात है। 

जद्योगकी दृष्टिसे आयसे कम खर्च होना आवश्यक है। रुपयेकी 
कमी क्षम्य नहीं है। पत्र-स्वातस्यकी रक्षाके .छिए आधिक सफलता 
आवध्यक है | आर्थिक दृष्टिसे सह्कूटमें पड़े पत्र बहुत जल्दी नीति-प्रष्ट 
या छक्ष्य-श्रष्ट किये जा सकते हैं। 
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अन्य उद्योगोंसे इसमें एक फर्क यह है. कि इसका माल लागतसे 
कम भूल्यपर बेचा जाता है। दूसरोंके माल और सेवाओंकी उपलब्धिकी 
सूचना देनेके साधनकी रूपमें इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसी 
दृष्टिसे इस साधनकी बृद्धिपर जोर देना जरूरी है। साधारण व्यापारमें 
आहक प्रात करनेसे पत्रके प्रचारविभागका कास मित्र है। आहक-संख्या 
थोड़ी बढ़ने-घटनेसे पत्रोत्पादनके खर्चपर असर नहीं पड़ता, पर आमदनी 
और विज्ञपनकी उपलब्धिपर असर होता है। यह ऐसा असाधारण 
व्यवसाय है जिसमें मुनाफा भी असाधारण हो सकता है या हानि भी 
अताधारण | साधारण कोई भी चोज नहीं है | इसलिए अच्छी व्यवस्था 
होना सबसे अधिक आवश्यक बात है | 

सम्पादक कछाकार और खश होता है। उसे व्यवसायमें उतनी 
रुचि नहीं रहती । वह बिक्री छायक अच्छा मार तैयार कर देता है | 
इसके बाद व्यवस्थापकका काम शुरू होता है | सम्पादकीय नींबपर ही 
मैनेजमेण्टफा सारा ढांचा खड़ा किया जाना चाहिये | ५ 

अखबारकी सफलता कैत्रल ग्राहक-संख्यापर ही निर्भर नहीं रहती । 
विज्ञापनक्री आय घटती जाय और ग्राहक बढ़ते जाये तो अखबार 
नुकसानमें ही रहेगा ! विशञापन-ग्राप्ति, प्रचार और युण दोनोपर मिर्भर 
रहती है। प्रचार साक्षरता और जनता जीवन-मानपर निर्भर रहता है | 

विज्ञापतनसे आय पूरी आयकी १५ से ४५ प्रतिशत तक इभर-उभर 
हो सकती है। ज्यों-ज्यों प्रसार बढ़ता है विज्ञापनक्री आयका यह अनुपास 
घटता है | खर्चेका हिसाब कुछ इस प्रकार हो सकता है | 

कबन्चामाल ( कागक-स्याही आदि )--२५'५४ 
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| पतन्न-संचालक 3] 
पत्नोत्पादन-खर्च और पत्रके बेचनेके मूल्यमें कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं रहता । खरीदनेवाले अपने पत्रके लिए अधिकसे अधिक क्या दाम 
दे सकते हैं, यही देखना पड़ता है। पत्रकी व्यव्था जाच्छी होना बहुत 
ही आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों बहुतसे अच्छे-अच्छे पत्र क्रेवल 
व्यवस्था जाच्छी न दोनेके कारण बन्द हुए हैं। 
विज्ञपनकी आय यदि कस हो और ग्राहक-संख्या बढ़ती जाय तब 
भी पत्र घाटेमें चलेगा, और आ्रहक-संख्या बढ़ते चलनेसे नुकसान भी 
बढ़ता जाता है | अगले ६ महीनेकी आयका अन्दाजा आसानीसे छगाया 
जा सकता है। आहकोंसे क्या आय होगी और विश्वापनसे क्या होगी 
इसका अतुमान करना कठिन नहीं है। - 
प्रतनोद्योग दो उद्योगोंका सम्मिश्रण है। एक छपाईका छापाखाना 
और ब्लाकके यन्‍्त्रोंका चल्मना और दूसरा पत्र बेचना | सब यन्त्र चालू 
हालतमें रखना और सड़क, रेल, विमानसे पत्र भेजनेका सिलसिछा ठीक 
रखना--व्यवखथा विभागका प्रधान कर्तव्य है । 

















सम्पादक 


सम्पादकका सुख्य काम निर्धारित नीतिके अनुसार पत्रकों चलाना होता 
है | संचालक यो संचालकमण्डछ पत्रके सम्बन्धमं जो नीति निश्चित करता 
है उसे इस प्रकार कार्याम्वित करना कि पत्रकी उत्तरोत्तर उन्नति होती 
घले, यही सम्पादकका सुख्य कर्तव्य है। सम्पादककी तीन निष्ठाएँ रहती 
हैं। पहली निष्ठा तों संचालकके प्रति रहती है | संचाल्कर्क पंत्र-हितकों 
हानि पहुँचानेबाढी कोई बात बह नहीं कर सकता | दूसरी निठा उसके 
अपने स्टाफ प्रति रहती है क्योंकि स्टठाफकी नियुक्ति आदिमें उसकी- 
सलाह छी जाती है ओर यदि बह स्टापके साथ निष्ठ नहीं रहा तो स्टाफ 
भी उसके साथ निशसे कास नहीं कर सकता । स्टाफपर कार्याकषपके 
अन्दर या बाहर जो आक्रमण हों उनसे उसकी रक्षा सम्यादककों करनी 
रहती है | सम्पादककी तीसरी निश अपने पत्रके पाठकोंके प्रति रहती 
है। पत्रके पाठक क्‍या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नापसंन्द करते हैं 
इसके बारेसें सम्पादकको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए उसे 
इस संग्बन्धकी अपनी डाकपर हमेशा विचारपूर्वक ध्यान रखना होता 
है और हरणक पत्रका सहानुभूति और शिंश्ताके साथ उत्तर देना' होता है। 
सम्पादकको यह देखना आवश्यक ए कि पत्रकी सम्पादकीय नीति 
चाहे जो हो, पर समाचारके खान सब पार्टियोंके और सब व्यक्तियोंकी 
लिए, खुले रहें । समाचारका स्थान स्वत्तत्त्न और तटस्थ रहता है, वह 
सबके लिए समान रुपसे प्राप्य रहना चाहिये | 
सम्पादककों अपने पत्रपर बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ती है। समा- 
चार वाजासे ताजा रहे, निष्पक्ष रहे, शीर्षक तस्स्थताके ग्ोतक हों, भाषा 








सम्धादक छ७ 
रस हो, मह्वके समाचार छूठते न हों, आवश्यक समाचार हूब्बे हों | 
तो उनके लिए. आवश्यक स्थान प्राप्त होता रहे आदि बातें बह मुख्य ॥ 
सहायक-सम्पादककी सहायतासे देखता रहता है। समाचार समितियों $ ॥ 
और अपने रांवाददाताओंस समाचार प्राप्त करमेकी व्यवस्था समाचार- ॥ | 
सम्पादककी मददसे होती रहती है। स्थानीय सम्राचारोंकी सर्वोत्तम ह| 
ब्यवध्था चीफ रिपोर्टरकी सहायतासे की जाती है। | 
अग्रछेख-छेखकसे सम्पादक पहले राकाह-मशबिश करता है और | 
बाद उसके लेखमें आवश्यक संशोधन, काठ-छाँट और वृद्धि कर उसे | 
पत्रकी नीतिका द्योतक बना देता है | फोचर-लेख और विशेष समाचार । 
उन-उन बिभागोंके सम्पादकोंसे प्राप्त करता रहता है । 
। समभ्पादकको हमेशा अपने शहरके और बाहरके मुख्य-मुख्य छोगोंसे 
सम्पर्क बनाये रखना चाहिये । बीच-बीचमें स्टाफ और बाहर 
संवाददाताओंकी सामूहिक सम्मेलन करना भी आवश्यक है। 
पुराने जमानेमे संचालक ही सम्पादक होता था और 'राजनीतिश्न ।॥ 
भी होता था | जब सम्पादक स्वयं एक बेतनभोगी कर्मचारी होता है। ! 
इसकिए पत्रकी नीति और सञ्जालनके सम्बन्धर्मं उसे सश्चालक से निरन्तर 
सलाह-मशविरा करते रहना पड़ता है। 
समाचार चौबीसों घण्टे आते रहते हैं और दिनभर अखबारोके 
. संस्करण निकलते रहते हैं। यदि सम्पादकका' वासस्थान अखबरारक 
दफ्तरमे हो तब भी यह सम्भव नहीं कि वह चौंबीसों घण्या दफ्तरमें रहे | 
जखबारका प्रधान संस्करण चाहे शामकों निकलता हो, चाहे सुबह, 
सम्पादकका दफ्तरका समय दिनमें ही रखना ठीक होता है क्योंकि उसी 
समय डाक आती है और कार्यालयमें मिलनेवारोंसे मी भेंट होती है। 
पर सम्यादककों ठेलिफोनके जरिये चौबीसों घण्टे अपने स्मफसे सम्पर्क 
बनाये रखना पड़ता है क्योंकि महत्वका समाचार कब आ जाय इसका | 
कोई निश्चय पहलेसे नहीं रहता । 
सम्पादकके लिए. यह अत्यावश्यक है कि वह रेडियो, यदि ही तो 
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शैलिविजन, और टेलिग्रिंगरपर चौबो्ों घण्टे ध्यान रखे । बाहएके समा- 
चार पत्नोपर और अपने दहरके अपने प्रतिस्पधी पत्नोपर उसे कड़ी नजर 
रखनी पड़ती है | 

पत्रकारीका क्षेत्र अब इतना बिस्तृत हो गया है कि राजनीति और 
सम्पादकत्व दोनों क्राम साथ-साथ सफलतासे नहीं घचछ सकते | ग्राहक 
वा पाठकका अनुगह प्रात्त करना सम्पादककी सबसे बड़ी सफलता है। 
निष्पक्ष ओर तटस्थ रूपसे समाचार छापना, यदि गछतियाँ हो जाशंतो 
खुले मनसे उनको स्वीकार करना और दीका करनी हो तो बह भी 
संगत और स्यायोचित रूपसे करना, इन बातोपर ध्यान देते रहनेसे 
पाठकका प्रेम सम्पादेक प्राप्त कर लेता है और यही उसकी सपालताकी 
कुझ्ी है | ह 

सम्पादक बस्तुतः कछाकार होता है । उसे अखबार अच्छा' बनाने 
की चिन्ता रहती है। फर्लाँ बिलमें चार पैषा अधिक लगा था दो जाना 
कम छगना चाहिये, इसकी वह अधिक चिन्ता नहीं करता । इस मामलेमें 
व्यवस्था विभागसे उसका अकसर झगड़ा होता है; पर व्यवथा विभागकों 
यह बात अच्छी तरह समक्ष लेनी चाहिये कि सम्पादकको उद्योग-ध्यव 
सायकीे नियमों उतनी दिलचस्पी नहीं रह सकती । सम्पादकका गुख्य 
कर्तव्य यही रहता है कि बह ऐसा पत्र तैयार करता रहें कि उसके 
पाठकोंकी संख्या बढ़ती तले सम्पादक यदि व्यवस्था विभागकी 
आवश्यकताएँ भी समझनेवाछा हो तब तो उसकी उपयोगिता आजकी 
युगमें और भी बढ़ जाती है। पर सम्पादकका प्रधान कर्तव्य पत्रको 
अच्छा बनाना ही रहता है 

पत्रके प्रचारका क्षेत्र तैयार करनेमें सम्पादकीय नीति खेत जोतमे- 
घाले हलकी नोंकका काम करती है। पत्नमे जो कुछ छपेगा उसीसे 
प्र्यार-क्षेत्र तैयार होगा | इसलिए सम्पादककों इस बातका हमैशा ध्यान 
रखना पड़ता है कि हमें किस प्रचार-क्षेत्रकों किस प्रकारहो हल-गैठसे 
जोतकर तैयार करना है। 














सम्पादक ७९ 
भारतमें, काबूनकी दृष्टिसें, पत्रमेँ जो कुछ छपता है उसकी सारी 
जिम्मेदारी सम्पादककी रहती है, संचालककी या अन्य किंसीकी नहीं 
(प्रधान सम्पादकक्ी भी नहीं )) १८६७ के प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ 
बुक्स ऐक्टमें एडिटर या सम्पादककी व्याख्या इस प्रकार दी गयी है-- 
कदा।0/ प्राए्थात5 6 छश्ा5णा ज्ञ0 ए000"08 ९ 
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रामाचारपत्रमे जो कुछ छपता है--उसका निश्चय करनेबाढा व्यक्ति 
सभ्पादक' कहाता है। इसी कानूनके अनुसार समाचारपत्रके हरएक 
अंकपर सम्पादकका मी नाम ( सुद्रक-प्रकाशकके अतिरिक्त ) अवश्य 
प्रकाशित करना पड़ता है | यदि कोई दूसरा आदमी किसीका नाम 
जबरदस्ती सम्पादका कहकर छापता है.तो उस व्यक्तिको चाहिये कि 
मास छपनेकी बात साढूम होनेपर दो सप्ताहके अन्दर मजिस्ट्र ठके सामने 
जाकर इस बातका डिक्लेरेशन दे दे कि मैं सम्पादक नहीं हूँ । 

ड समाचार, चित्र, विशेष लेख ( फीचर ), खेलकूद आदि सभी 
विभागोंके कार्यासे सासज्जस्य रखनेके काममें सहायक-सम्पादक; 
सम्पादककी सहायता करते हैं। डाक आनेके समय कार्यारुयरम उप- 
स्थित रहकर डाक आते ही उसे छाॉँटकर विभिन्न विभागोंमें उसके 
आनुसार तुरत काम करानेकी फिक्र सहायक सम्पादक करता है। 
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किसी भी बड़े और सर्वाज्ञपूण देनिक पत्रके सम्पादकीय विशामर्मे 
कितने कार्यकर्ता चाहिये, यह नीचे दिया जाता है-- 


सम्पादक 
संयुक्त सम्पादक ( कई ) 
व्यवस्था-सम्पादक 
समाचार-सम्पादक 
रविवासरीय सम्पादक 
स्थानीय-सम्पादक 

स्थानीय सहायक-सम्पादक 
तार-सम्पादक 

समुद्री तार-सम्पादक 
मेक-अप-सम्पादक 
खेलकूद-सम्पादक 
उद्योग-अर्थ-सम्पादक 
मजदूर-सम्पादक 
महिला-सम्पादक 
अग्रलेख-लेखक ( कई ) 
विशेष-लेखक ( कई ) 
चित्र-सम्पादक 
गोय्रेग्रेवर-सम्पादक 
सामाजिक-समाचार सम्प[दक 
नाख्य-सम्पादक 

कालमिस्ट स्तम्म लेखक ( कई ) 
साहित्य-सम्पादक 
संगीत-सम्पादक 





सिनेमा-सम्पादक 

कार्टनिस्ट, ब्यंगचित्रकार ( कई ) 
कछा-सम्पादक 
रेडियो-सम्घादक 
मोटर-सम्पादक 
यात्रो-सम्पादक 

धर्म-समभ्पादक 

चल-अचल साम्पत्ति-सम्पादक 
टिकट-सापादक 
विमानविद्या-सम्पादक 
बागवानी-सम्पादक 
कृषि-सम्पादक 

प्र रीडर ( कई ) 
अनुवादक-पुनर्लेखक ( कई ) 
रिपोर्टर-संवाददाता' ( कई ) 
फोटोग्राफर ( कई ) 
कलाकार ( कई ) 

क्लक ( कई ) 

जपरासी ( कई ) 


'दौड़-धूप करनेवाले छड़के ( कई ) 


संदेशवाहक ( कई ) 
पुस्तकाध्यक्ष पत्राध्यक्ष 
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यह आदर्श व्यवस्था है, पर बहुत कम अखबारोंकी आर्थिक स्थिति 
ऐसी रहती है कि इतने आदमी सम्पादकीय विभागमें रखे। पत्रकी 
आर्थिक अवस्थाके अतुसार अधिकसे अधिक सम्भव-संख्यामें आदमी 
रहनेपर पत्रका ही लाभ होता है ! 

भारतमें पत्नोंकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उपर्युक्त संख्याके 
आधे आदमी भी रखें। यहाँ अभी एक-एक व्यक्तिकों कई विषयोंके 
विशेषज्ञ होनेका दम भरना पढ़ता है या मजबूरन कई पदोंका' 
उत्तरदायित्व एक साथ लेना पड़ता है। फिर भी अच्छे अखबारोंमें 
कार्यवभाजन उक्त दिशामें ही अग्रसर हो रहा है। 
समभ्पादक्कीय विभागका कार्य 

समाचारप्तत्रमें विशापनोंकी छोड़कर और जितनी सामग्री छपती है 
उसके चार बिभाग किये जा सकते हैं-- 
* (१)समाचार।. (२) सम्पादकीय छेख | 

( ३ ) समाचारोंकों समझानेवाले विशेष ढेख ( फीचर ) | 

(४ ) कार्टून, चित्र । 

आच्छे समाचारपत्रका अपना एक अछग व्यक्तित्व” रहता है। इन 
चारों विभागंमि और विज्ञापनोमि भी यह व्यक्तित्व समान रूपसे दृष्ठि- 
गोचर होता है | चारों विभागोंमें एकरूपता छाना ही पत्रकी सफलता 
ओर कलात्मकता है| समाचारपत्रके कार्यालयमें काम करनेवाके सभी 
छोगोंके सम्मिलित प्रयत्मसें ही यह सम्भव हो सकता है । 


आजकल समाचारपत्र इतनी जल्दीमें निकछते हैं कि कार्याव्यके 


किसी भी एक कर्मचारीकी जरा-सी लापरवाही भी तुरत पत्रपर हानिकारक 
असर डालती है| जल्दबाजीमें कुशछतम पत्रकारोंसे भी गरुतियाँ होना 
सम्भव रहता है। इसलिए समाचारपत्र कार्यालयमें बहुत अधिक साव- 
घानताकी आवश्यकता रहती है । 

अखबारमें कुछ जितनी सामग्री छपती है उसमेंसे बहुत कम खास 


पद 

















$ ४7] <र आधुनिक पत्रकारकलछा 
| 'ट्यपें ते म 

| सम्पादकीय कार्याव्यमें तैयार होती है। समाचार अधिकतर बाहरसे 
आते हैं, केवल खानीय समाचार कार्याल्यमें नियुक्त संवाददाता एकल 


करते हैं | 

पत्रकी सारी सामग्री कैसे तैयार होती है और पत्ननिर्माणम कितने 
व्यक्ति किस प्रकार खिलाड़ियोंकी टीमकी तरह एक होकर काम करते 
हैं यह अगछे अध्यायोंमें दिया जा रहा है। 
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पतन्नमें छप्नेवाले समाचार्सेके संकलनकी व्यवस्था करना समाचार- 
सम्पादकका मुख्य काम है। देश-विदेशके सैकड़ों संवाददाता ओर 
खानीय रिपोर्टर उसके साथ काम करते हैं। संवाददाताओंका 
जाल ब्रिछाते जाना, उनसे पतन्रव्यवहारके जरिये सदा सम्पर्क बनाये 
रखना, उनको निर्देशन देते रहना और उनके यशँसे डाक, पैकेट, तार 
था टेलिफोनसे आये समाचारोंका समाचार-विभागसे पत्रमें पूरा उपयोग 
कराना उसका काम है। वह कार्यालू्यके अन्य विभागोंसे भी सदा 
संम्पर्क बनाये रखता है ताकि सब काम सबके सहयोगसे सर्वोत्तम हो | 

२५-५० साल पहले समाचारात्रोंके कार्यालयोंमे समाचार- 
सम्पादकका पद नहीं रहता था। आज जो काम समाचार-सम्पादक 
करता है उसे उस समय सम्पादक और चीफ रिपोर्टर मिलकर करते 
श्रे । अखबारोंका क्षेत्र ऐसा बढ़ा है कि उसमें पुरानी व्यवस्था चल नहीं 
सकती थी | 

आजके समाचार-सम्पादककी बहुत तीक्ष्ण बुद्धिका, संघटन-चतुर, 
शारीरिक दृष्टिसे अति स्वस्थ, मिलनसार, जन्मजात पत्रकार-बुद्धिवाला, 
मेधाबी, प्रत्युयन्नमति और अथक परिश्रमी होना चाहिये | 

परिशिष्ठमे हमने दुनियाके सर्वोत्तम समाचार-संग्रहका तीस साल 
पहलेका एक नमूना दिया है। न्यूबार्क टाइग्स” के उस समयकी 
व्यवस्था-सम्पादक श्री कार वान आण्डाने समाचार-सम्पादकके लिए 
आवद्यक सभी मानवीय शुणोंका पूरा-पूरा उपयोग कर किस प्रकार 
एक बड़ी जहाज दुर्घटनाका विस्तृत और हृत्कम्पकारी वर्णन अपने 

















८७ आधुनिक पत्रकास्कला 
पत्रम दिया था इसका बिवरण उसमें हैं। तीस साछ पहलेका समाचार- 
संबटनका वह नमूना आज भी सर्वोत्कष्ट ही है। 

समाचार सम्यादककों अपने आसपासके क्षेत्रका पूरा भूगोल, इति- 
हास और सामाजिक हाल मालूम होना चाहिये। अपने श्वेत्रके 
सार्वजनिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओंके बारेमें भी उसे व्यापक 
जानकारी रखनी होती है । 

खानीय समाचारों और पत्रकी ग्राहकसंख्याका आपसमें बहुत 
सम्बन्ध रहता है | देशौ-विदेशी समाचार जब्दी देनेके साथ-साथ जो पत्र 
सम्तुलित सम्पादकीय मत व्यक्त करता है और तत्थानीय समाचार 
अश्विक देता है उसीको किसी जगहके पाठक अधिक पसन्द करते हैं। 
इसलिए समाचार सम्पादक अपने समाचार-क्षेत्रकों विस्तृत करता चकता 
है और सरफरमैनाकी तरह आइक-विभागको क्षेत्र तैयार करके देता 
चढता है| | 
पत्रक्की सफलछता-विफलताकी कुश्जी बहुत-कुछ समाचार-सम्पादकके 
हाथमें रहती है। समाचारसमितियों द्वारा टेलिप्रिंग्पर प्राप्त देश- 
विदेशके समाचारोंका तुरत और उचित ढंगसे उपयोग, पत्रके हरणएक 
संध्करणकों बिलकुछ ताजा रखना, जो संस्करण जहाँ जाते हो वहाँके 
विस्तृत समाचार उस संस्करणमें अधिक अच्छे ढड्ध से देना, यह देखना 
कि समाचारोमें किसी व्यक्ति, जाति या समाजकी प्रति अन्याय न हो; 
अखबार व्यर्थके मानहानिकी मुकदमोंमें न फँसे, यह सब समाचार-सम्प[- 
दकको देखना पढ़ता है । 

समाचारपत्रका मूलाधार समाचार रहते हैं और उन्हें सब राग्भव 
तेजसे तेज गतिके साधनोंसे ठीक-ठीक अपने कार्यालयमें प्राप्त करनेकी 
व्यवस्था समाचार-सम्पादक करता है । सभी साधनोंसे आये समाचार 
सबसे पहले समाचार सम्पादकको सिलते हैं इसलिए सम्पादकीय विभागकीे 
अन्य कार्योंका वह केन्रविलु हो जाता है। नयेन्‍-नये समाचारों और 
नयी-नयी घट्नाओँसे सम्पादककों सूचित करते रहना, फीचर सम्पादकों- 
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को नयी संभांव्य घटनाओंके बारेसे सह्लेत देते चलना, आग्नलेख- 
लेखकीकों नयी परिस्थितियाँ बताते चलना, ब्लाक और चित्र विभागकों 
नयी आवश्यकताओंके लिए तैयार रहनेको कहना, अपने सद्दायक 
संस्वारण-इन्चार्जोकी सहायता करते हुए निश्चित समयपर पत्र छापनेकों 
देनेकी व्यवस्था रखना आदि महत्वके काम उसे करने रहते हैं । 

घूँकि समाचारोंके सम्बन्धमें सार पत्रव्यवहार समाचार-सम्पादक 
करता है इसलिए उसे अपनी फाइल भी हिफाजतसे रखनेकी फिक्र करनी 
पड़ती है। दरएक स्थानक्रे संबाददाताकी अछग-झछग फाइल होनी 
खाहिये | अखबारोंको जदालती नोटिस और अदालछ्तमैं जामेकी धमवी- 
की नोटिस बहुत आती हैं। यह व्यवस्था होनी चाहिये कि हरएक 
पत्रका उत्तर अविलम्य चछा जाया करे | 

समाचार सम्पादककी सफलता ताजे और संत्य समाचारोंकी स्वरित 
उपलब्धि और प्रकराशनपर निर्भर रहती है । देश-विदेशमें महत्वके स्थानों- 
पर उसे अपने संबाददाताओंका जाछ बिछा देना पहता है । 
राजधानीके संबादवाता 

जब कोई समाचारपत्र राजधानीके अतिरिक्त अम्य किसी स्थानसे 
प्रकाशित होता है तो उसे राजधानीम अपने बहुत अच्छे आदमी रखने' 
पड़ते है। भारतमें संघीय राज्य होनेके कारण दो राजधानियोंका ध्यान 
रखना पड़ता है--एक दिल्ली और दूसरी अपने प्रदेशकी राजधानी । 
यदि पत्र छपनेका खान दो या उससे अधिक राज्योंकी सीमापर हो तत्र 
तो उसे और भी राजधानियोंमें अपना प्रबन्ध कश्ना पड़ता है| 

राजधानीके संबाददाताका महच्य अब इतना बढ़ गया है कि वहाँ 
कैवछ एक संबाददातासे काम नहीं चलता, वहाँ पृथक कार्यातयकी और 
कई आदमियोंको आवश्यकता पड़ने ठगी है। इसीलिए, ब्रिदेनमें लन्दनके 
संबाददाताको लन्दन-एंडिटर कहते है और उसके कार्थाव्यमें काफी 
बड़ा स्टाफ रहता है | राजनीतिक, आधथिक तथा सामाजिक जीबनका 
संचालन राजधानियोंसे होने छगा है। सरकारकी प्रेत कानफरेम्से और 

















८६ आधुनिक पत्रकारकछा 
प्रेस यात्राएँ बहींसे होती हैं । राजधानीके संवाददातापर अपने पत्रका 
सम्पर्क समी बड़े और महत््वके आदमियोंसे बनाये रखनेकी जिम्मेदारी 
होती है | 

राजधानीकी संवाददाताकों विधानसभाओंकी बैठकोंकी रियोर्ट 
पड़ती हैं | विधानसभामें हुए प्रश्नोत्तर और वहाँ हुई बदसें, सभाभवनके 
बाहर सभाकक्ष ( लाबी ) से प्राप्त हुए समाचार आदि भी उसे भेजने 
पड़ते हैं । 

विधानसभाकी काररवाईकी विस्तृत रिपो८ तो समाचारसमितियाँ 
मेजती हैं, पर राजधानीके संबाददाताकों भी अपने ढंगसे लिखकर 
उनका आशमय रोज-रोज देना पड़ता है। पारलमेण्ट' और जनताके बीच 
सम्पर्क-स्थापनकी कड़ीका काम आजकल राजधानीका संवाददाता 
करता है| 


विदेशोंमें लंबाददाता 

बड़े असबार अब कैबछ रायटर आदि समाचार-समितियोंपर ही 
विदेशी समाचारोंके लिए निर्भर नहीं रहते । वे हरणक बड़ी राजधानी में 
अपने संवाददाता या दफ्तर रखते हैं या अपने कार्याल्यकै ही किसी 
सम्पादक या संवाददाताकों सालभर विभिन्न राजधानियाँका परिभ्रगण 
करनेके लिए भेजते हैं। स्वतन्त्र रूपसे प्राप्त किये गये इन विदेशी 
समाचारोंके कारण पत्रकों विशेष महत्व और आदर प्राप्त होता है । 
युद्ध संबाददाता 

अच्छे समाचारपनत्रोंकों प्रायः युद्धक्षेत्रम भी अपने संवाददाता 


१ ब्रिटिश पार्मेण्टक्ली काररवाईकी विस्तृत रिपोर्ट सरकारी रूपसे 
प्रकाशित होती है । उसे 'हैनसाडड' कहते हैं । १८ वीं सदीमें रूक हैन- 
साई नामका एक आदमी रतन गया ओर वह पार्लमेण्डक्ली रिपोर्ट 
इस तरह छापता था, तभीसे अब सरकारी रिपोर्टका गैरसरकारी नाम 
'हैनसा्ड' ही हो गया है । 


देनी 








समाचार-सम्पादक ८७ 
रखने पड़ते हैं| देगमें स्वीकृत हुए नियमोके अनुसार यदि कोई संवाद- 
दाता या रिपोर्टर युद्धमें पकड़ा जाय तो उसका दर्जा सैनिक बन्दियों 
जैसा माना जाता है। 

समाचार किसे कहते हैं ओर समाचार भेजनेवालोंको किन-किन 
नियमों, प्रतिबन्धों आदिका पारूम करना चाहिये, इसकी चर्चा अब हम 
अगले अध्यायमें करेंगे । 

















समाचार किसे कहते हैं 


दुनियामें कहीं भी किसी भी समय कोई छोटी-मोटी घना या 
परिबर्त्तन हो उसका शब्दोंमें जो वर्णन होगा, उसे समाचार या खबर 
कहते हैं| पर इसका यह मतलब नहीं कि हरएक घटनाका वर्णन फिए 
वह चाहे जैसा लिखा हो, हर अबखामें और हर जखब्रारमें छपने 
लायक ही होता है। 

पहले हमें यह देखना चाहिये कि हमारा अखबार कौनसे लोग 
पढ़ते हैं और जो ढोग हमारा अखबार पढ़ते हैं वे कौन-सी और क्रैसी 
खबरें पढ़ना चाहते हैं| हमें यह भी देखना चाहिये कि कौनसे समाक्षार 
पढ़नेसे हमारे समाचारपत्रके प्राठकोंका दैनिक जीवनमें छाभ होगा; 
सामाजिक जीवनमें थे समाजकों आगे बढ़ा सकेंगे, राष्ट्रक सुयोग्य 
नागरिक बननेम उनको सहायता मिलेगी और सर्वोर्परि उ्केँ भौतिक 
और आत्तमिक सुख-शान्ति प्राप्त करनेमें सार्ग-दर्शन होगा । 

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हस जो समाचार भेजें उसके 
हमारे अखबारमें छप्नेपर उसके पाठक उक्त समाचारकों उत्सुकतासे 
पढ़ते हैं या नहीं; और इडस समाचारसे उनकी जानकारीमें प्रृद्धि होती 
है या नहीं--उन्हें केबल थे ही बातें तो नहीं माक््म होतीं जिन्हें वे 
पहलेसे जानते हैं ! 
प्रत्येक घटना 'समायार' नहीं 

अंग्रेजीम समाचारोौकों न्यूज कहते हैं। यह नाम सम्भवतः इसी 
छिए पड़ा है कि समाचार हमेशा स्यू यानी नये होने चाहियें। नार्थ, 
ईरुट, वेस्ट, साउथ चारों दिशाओंसे समाचार आते हैं | इसलिए इनके 














समाचार किसे कहते हैं ! डष्‌ 
रोमन आशद्याक्षर लेकर भी ४०८७४ शब्द बना है। दैनिक पतन्नोंके लिए. 
किसी घटमाका वर्णन २४ घण्टेके बाद और साप्ताहिक पन्नोंके लिए एक 
सप्ताह बाद छापनेपर उसमें समाचारत्व नहीं रह जाता । 
किसी भी घटमाका रामाचारिक महत्व जानना एक कला है। पत्र- 
कारीकों इसीलिए लोग कला भी कहते हैं । समाचारोंका महर्व समझतेमें 
जो संधाददाता जितना अधिक पारज्ञत होगा, उतना ही सफल पंत्रकार 
बह कहकायगा | यह बात नहीं कि छोटी धटनामें समाचारिक 
महत्व नहीं रहता और बड़ी सब घटनाओंमे यह रहता ही है।- समा- 
शारिक भदृत्व रहनेके लिए. घटनाका छोटा था बड़ा होना मह्त्वकी बात 
नहीं | समाचारोंका महत््य जाननेमें निपुण और कुशछ होनेके लिए यह 
आवदयक है कि संवाददाता अपनी आँखें और अपने कान चौंबीसों घण्टे 
खुले रखें । आँखे जो बातें देखंगी और कान जो बातें सुनंगे उससे 
मस्तिप्क्में समाचारोंके खित्र बराबर बनते चलेंगे । आदतसे समाचारिक 
महत्त्व जाननेकी कछा बुद्धिगत होती जाती है । 


'आपके प्रामके रहनेवाले किसी एक ग्रामीणकों कोई मामूली बीमारी 

हो तो वह समाचार नहीं है, पर यदि वही आमीण ग्रामका सबसे बृद्ध 

या असाधारण बड़ी उम्रका १००-१५० वर्षका हो तो उसकी मामूली 

बीमारी भी समाचार हो जाती है | किसी आमीणको कोई असाधारण, 
था संक्रामक रोग हो तो उसकी बीमारीकी बात समाचार हो जायगी | 


अकसर यह होता है कि किसी मनुष्यकों या बल्तुके विशपतनको 
संबाददाता समाचार बना देता है। विज्ञापन कभी समाचार नहीं हो 
सकता | बिशापन और समाधवारकों अलग-अलग करता भी एक कहा 
है और संबाददाताको उसमें पारज्ञत होना चाहिये। विशापनोंकों समा- 
प्यार बनाकर देनेमें पप्रकी आमदनी तो घटती ही है, विशापक समाचार- 
पन्रका अपने स्थार्थके लिए दुरुपयोग करनेका आदी हो जाता है। 
विज्ञपन कीन-सा है, इसकी साधारण सर॒छ व्याख्या यह की जा सकंती 

















१० आधुनिक पत्रकारकला 
है कि जिसके पढ़नेसे पाठक रुपया या वैसी ही कोई मृह्यवान पबस्छ 
खर्च करनेकी ओर प्रदत्त हो वह विशपन है ! 

हतसे छोग समाचारपत्रोंकों अपनी सूचना पुस्तक भी समझते 
हैं। किसी मामूली संस्थाकी कार्यकारिणी समितिके १० सदस्थोंकी सभा 
हो तब भी उसकी सूचना वे संदस्योंके पास न भेजकर समाचारपन्नोंमें 
छपवानेका प्रखत्न करते हैं | संवाददाताओंकों याद रखना चाहिये कि 
समाचारपत्र किसीकी सूचना-पुस्तक' नहीं है। 

जो घटना मामूली और रौज-रोजकी होती है उसमें समाचारिक 
महत्व नहीं रहता | पर यदि किसी स्थानका कोई बृद्ध व्यक्ति पहले-पहल 
रेढगाड़ीमैं बैठता है तो उसकी यात्रा 'समाचार' कोटिसें आ सकती है । 
त्ोई बड़ा जमींदार हाथी खरीदे तो वह समाचार नहीं है, पर यदि 
किसी किसानने हाथी या हवाई जहाज खरीदा तो वह तुरत समाचार 
हो जाता है । 

टीका-टिप्पणी या व्यक्तिगत शिकायतें समाचार नहीं हो सकतीं। 
किसी घटनापर टीका"टिणणी सम्पादक्रीय छेखोंमे ही की जानी चाहिये | 
स्माचारोंके स्तम्मोंमे थीका-टिप्पणीकों स्थान नहीं मिलना चाहिये। 
अपना नाम देकर जो चीज छापनेका संवाददाताकों साहस ने हो वह 
चीज कभी मकल्की नामसे, बिना नामसे या समाचार रूपेकी आड्में 
नहीं छप्वानी चाहिये! सार्वजनिक महत्वकी टीका-टेप्पणियोँ और 
शिकायतें छापने का स्थान सम्पादकके नास-पत्र स्तम्भमें रहता है। इसके 
हिए समाचारोंके स्थानका दुरुपयोग ने कर उसके स्थानका सहुपयोग 
करना चाहिये | 


' व्यक्तिगत निन्‍्दा-स्तुति कभी समाचार नहीं हो सकती | पर संवाद 
दाता यदि कभी किसी सुयोग्य व्यक्तिकी जायज थोड़ी-सी प्रद्ंसा करता 
है तो उसे सम्पादक कभी-कभी छाप सकता है क्योंकि ऐसी प्रशंसा 
छापनेसे संवाददाताकों और पत्रकों मित्र प्राप्त होते हैं। अपना मैत्री-्षेत्र 
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समाचार किसे कहते हैं १ दर 
अधिकाधिक बढ़ाना हरएक व्यक्तिका तथा संस्थाका उद्देश्य होना 
चाहिये। 
लोगोंके आपसके झगड़े अखबारोंमें नहीं आने चाहिये | यदि उनके 
सम्बन्ध कोई बात देनी ही हों तो वह इस ढंगसे दी जा सकती है कि 
उससे झगड़े सुलझानेमें सहायता हो, झगढ़ा बढ़ाना अखबारोंका उद्देश्य 
कभी नहीं हो सकता | 
अफवाहें समाचार नहीं हो सकतीं। पाठक समाचार चाहता है, 
अफवाह नहीं | किसीका मजाक उड़ाना या अप्रत्यक्ष रूपसे किसीपर 
व्यक्तिगत छांछन छगाना या किसीके व्यक्तिगत जीवनकी बातोंकों लेकर 
हास्य-विनोद करना संवाददाताका. काम कभी नहों होना चाहिये। 
विभिन्न विषयोपर हर स्थानमें बहसे होती रहती हैं; ऐसी आपसकी 
बहसे कभी समाचारका रूप ग्रहण नहीं कर सकतीं | 
समाचारोके विषय 
" संबाददाताका काम आरम्भ करनेवाले उम्मेदवारोंकों पहले यह जान 
लेना चाहिये कि समाचारोंके साधारणतः कौन-कोनसे विषय होते हैं। 
एक सूत्रों हम यहाँ देते हैं, पर यह सम्पूर्ण नहीं है। इसमें बहुतसे नये 


और असाधारण विषय जोड़े जा सकते हैं | यह सूची केवल आरम्भिक 
सहायताके लिए है | 


अग्निकाण्ड ऐतिहासिक महत्त्वकी खबरें 
अंधड़ कब्रगाह, कचहरियाँ 
अपराध कल-कारखाने 
अन्त्येधियाँ क्लब 

जरपताल कम्पनियोंके कार्य 
आत्मह॑त्याएँ कृषि 
इमारतें--नयी-पुरानी कोआपरेटिव 


उपद्रव खाद-खदान 
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खेल तमाशे 
गिरजाधर 

गुप्त संस्थाएँ 
शुरुद्वारे 

चुनाव 

घोरियोँ 

जन्म 
जन्म-दिवस 
जलकल 
डक्रेतियाँ 
डाक्तार 
डाइरेक्टरोंकी बैठकें 
तमाशे 

तूफान 
त्यागपन्र-सहल्वके 
दंगल 

दंगें 

दान 

दीक्षान्त समारोह 
बुर्घटनाएँ 

नहरें 

नाटक 
नियुक्तियाँ--सहत्वकी 
नियन्त्रण 

सत्य 

पार्टियाँ 
प्राकृतिक कोप 
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प्रदर्शन 
प्रदर्शनियाँ !] 
पुल 

फ्सछ 

बगीचे 

बाढ़ 

बर्खास्तगी 

बाँध 

बीमारियाँ 
बिजलीघर 

सजदूर आन्दोलन 
महिला आन्दोलन 
मनोरक्षन 
मनोरञ्ञक घटनाएँ 
मन्दिरि-मसजिद्‌ 
मत्युएँ 
मृत्युपन्न-महत्वके 
सुकदमे 

मोसिस 

राशन 

रेडियो 
वाषिकरोत्सव 
वर्षगाँठ 

वार्षिक बैठक 
व्यापारी कोठियाँ 
विचित्र घटनाएँ: 
विवाह 








रच 
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विवाह-विच्छेद 
व्यक्ति--महत्वके 
वैज्ञानिक खोज 
व्याख्यान 
चमशान 
संल्कारोत्सव 
सड़कें 


समाचारोंके विशिष्ट स्थान 


5 


समाएँ 

सिनेमा 

स्वागत रामारोह 
स्थापनों त्सब 
हड़ताल 

हत्याएँ 


समाचार किसी खास जगह पर नहीं मिलते। आँख-कान खुले 
रखकर और पेन्सिल-कापी तैयार रखकर चौबीसो धण्टे हर जगह समा- 
चार प्राप्त किये जा सकते हैं| फिर भी कुछ खास जगहों और व्यक्तियों- 
की नामावली हम यहाँ देते हैं जहाँ समाचार अधिकाधिक सुविधासे प्राप्त 


किये जा सकते हैं। 

अखबारोंके कार्यालय 

अन्य पत्नोंके संवाददाता 

हवाई जड्डु--हवाई अफसर 

पुलिस थाने, कोतवाल, 

सुपरिण्टेण्डेण्ट, कांन्स्टेबल 

जिला मजिस्ट्र 5-- शशन अफसर 

अस्पताकू--डाक्टर, नर्स 

इमंशान । 

बोर्डोके अध्यक्ष, एक्जीक्यूटिव 
अफसर, सेक्रेयरी 

रेलवे स्टेशन 

कचहरी-सरकारी दफ्तर 

बंक-बीमा कम्पनियाँ 





इम्पुबमेण्ट ट्रस्ट 
कारपोरेशन-मेयर 
बन्द्रगाह 

मोटर ठहरनेके अडड 
बकीऊ हो 
वाइस चांसलर-विश्वविद्यालय, काछेज 

सार्वजनिक संस्थाएँ---कांग्रेस, आदि 

डाकखाने 





. येलिफोन आपरेंटर 


क्लब 


दमकछ अफसर 
मौसिमस-कार्याठ्य 
एम-पी., एम.एक,ए, (व्यवस्थापक) 
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कारखाने सेब्रेटरियंट-सेफ्रेटरी 

बाजार सूचना अफसर 

होटलछ-चायगह घनी सजन जिनके यहाँ बाहरके 
सम लोग आकर ठहरते हो । 


संवाददाताकों अपनी जेबमें हमेशा एक नोट्युक और पेन्सिक एखनी 
चाहिये | जहाँ कोई समाचार मिला, उसकी आवश्यक बाते! लिख लेनी 
चाहिये | नाम, आँकड़े आदि पूरे-पूरे और साफ-साफ लिख लेने पवाहियें ! 
इनको स्मरणशक्तिपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये | यदि कहीं कोई अफवाह 
आपने सुनी तो उसके मूलतक जाना चाहिये और विश्वसनीय सून तक 
पहुँचनेपर ही उसे समाचार मानना चाहिये। जहाँतक हो सके अपनी 
नोंव्युकमें लिखी आवश्यक बातोंकि आधारपर समाचार बनाकर जब्दी 
लिख लेना' चाहिये ताकि स्मृतिसे महत्वकी बातें चली जानेके पहले ही 
समाचार लिख जाय | 

डायरी हमेशा रखनी चाहिये और उसमें भावी कार्यक्रम शेज-रोज 
लिखने चाहियें और रोज-रोज उसे पढ़ना चाहिये । इससे कोई महत्वका 
समाचार छूट जानेकी गुंजाइश नहीं रहती | 

टेलिफोन समाचार-संग्रहका सर्वोत्तम साधन है । जिन रथानोंपर 
टेल्िफोन है और संवाददाताको उपछब्ध है वहाँ टेलिफोनसे समाचार 
प्राप्त करने चाहियें। जिस संवाददाताके ,जितने अधिक मिन्न होंगे उसे 
उतने ही अधिक समाचार मिलंगे | इसलिए संबाददाताकों हमेशा अपने 
मित्रोंकी संख्या बढ़ानी चाहिये और शन्नु एक भी नहीं रखना चाहिये। 
टेलिफोनका उपयोग बहुत अधिक होनेपर भी स्व घटनास्थछूपर 
जाना या प्रत्यक्ष व्यक्तियोसे बातचीत कर्ना अत्यावश्यक है। प्रत्यक्ष 
दर्शनसे बहुतसी नयी-नयी बाते माल््म होती हैं, असत्य बातोंकी जाँच 
ठुरत ही जाती है और नये समाचारीके सूत्र भी मालूम होते हैं। स्वार्थी 
छोग टेलिफोनपर अपना स्वार्थ साथ सकते हैं, पर प्रत्यक्ष सामने आनेपर 
सत्य बात उन्हींके चेहरेके भावोंसे प्रकट हों जाती है। बहुतसे अधिकारी 
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महत्वके समाचार टेल्फोनपर देनेसे इनकार करते हैं, परन्तु स्वयं सामने 
जानेसे उनके इनकार करनेकी सम्भावना बहुत घट जाती है ! 

बात-बातमें साधारण आदमियेसे भी बड़े समाचार मिल जा सकते 
हैं | इसलिए संबाददाताकों हमेशा बातचीतमें भी सतर्क रहना चाहिये 
ओऔर जो जानपहचानका मिले उससे कुछ न कुछ बात अवश्य करनी 
चाहिये | अनजान नये छोगोंसे भी बातचीत कर समाचार प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । 

अपनी नोटबुकका हमेशा प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। बहुतसे 
छोग संवाददाताओंसे व्यर्थ ही चिढ़ते हैं | नोटबुक देखनेपर वे आपसे 
बातें भी नहीं करंगे | इसलिए नोटबुक तभी बाहर निकालनी चाहिये 
जब अति आवश्यक हो जाय। जो छोग संबादेदाताओंसे चिढ़ते या 
घृणा करते हैं उनसे भी ऐसी प्रेमपूर्वक बातचीत करनी चाहिये कि उन्हें 
भी समाचारपत्रका और उसमें समाचार छपनेका महत्व अच्छी तरह 
मास हो जाय | समाचार कैबल अपने लिए ही नहीं. होते, दूर-दूर 
रहनेवाले रिब्तेदारों और मिन्रोंके छिए भी समाचार उपयोगी रहते हैं। 
यह बात समझानेपर शायद चिढ़नेवाले छोगोंकी चिढ़ कुछ कम हो जाय | 

जो लोग आपको समाचार देते हों. उनका हमेशा धन्यवादभाजन 
होना चाहिये | कभी वह यदि ऐसा समाचार दें जो आपको पहलेसे 
मालूम हो तब भी उसका विरस्कार नहीं करना चाहिये | यदि समाचार 
देनेवाला यह समझता रहें कि मेरे ही कारण संबाददाताकों उक्त समा- 
चार मिला तो उसमें हज॑ कुछ नहीं है। सम्भव है कि उससे आपको 
कुछ और बातें मालूम हों जो पहले न मादूम हुई हों । 














संवाददाता 


दरएक समाचारपज्र्मे अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रान्‍्तीय, प्रादेशिक और 
स्थानीय समाचार रहते हैं, पर पत्रके पाठकोंके अतुसार इन समाचारोंका 
महत्व और परिमाण निश्चित किया जाता है। देशकी राजधानीसे 
निकलनेबाले समाचारपत्र जनन्‍्तर्राष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय समाचारोंकों अधिक 
हत्व देंगे | प्रान्तकी यराजधानीकी पत्र प्रान्तके समाच्ारोंकों प्रमुखता 
देंगे। जिलेके शहरसे निकलनेबाले पत्र अपने आसपासकी जिलों और 
अपने शहरके समाचारोंपर विशेष जोर देंगे । न्यूयार्क टाइम्स, 
लन्दन दाइम्स' आदि पत्र अस्तर्राष्ट्रीय माने जाते हैं. इसलिए ये पत्र 
हुनियाके अस्य देशोंकी शाजधानियोंगें अपने विशेष संवाददाता भेजते 
हैं ओर बारताबहमके आधुनिकतम साधनोंका उपयोग कर समाचार 
मंगवाते तथा सुद्रणके आधुनिकतम साधनोंक्ा उपयोग कर उन्हें छापते 
ओर वैसे ही नये-नथे यातायातके साधनोंका उपयोग कर अपने प्रकोी 
पाठकों तक पहुँचानेका प्रयत्न करते हैं | राजभानीमें रहनेबाला विदेशी 
संवाददाता देशके प्रान्तीय और राष्ट्रीय पत्नोंकी सहायतासे उस देशकी 
स्थितिका आकलन करता है। प्रान्तीय पत्रोंकी जिलेके पत्नोंसे स्थानीय 
स्थितिका पता छगता रहता है। इसलिए हम सब समाचारोंका मूल 
खोत जिलेके संवाददाताकों मान सकते हैं । जिलेके संवाददाताकों अपना 
यह अस्तर्राष्ट्रीय महत्व अच्छी तरह समझना चाहिसे। यह महत््व जब 
बह ठीक-टीक समझेगा तभी वह अपना कार्य ठीक-ठीक कर सकेगा । 
गाँवों, कसबों, छोटे-छोटे शहरों ओर जिलोंके शहरोंके संवाददाता- 
ओऑंको भारतमें जिला-संवाददाता और उनके समाचारोंकी जिलेक्े रामा- 
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चार कहनेकी प्रथा चल "गयी है। जिलेके शहरोंके संबाददाताओंकों 
छोड़कर और संब।ददाताओंको प्रायः पुरूकार नहीं मिलता । उन्हें 
समाचास्त्रकी एक प्रति और बहुत हुआ तो डाकखर्चपर सम्तोष कर 
लेना पड़ता है। पर संवाददाताका काम करनेसे उन्हें अपने यहाँ जो 
'एक प्रतिष्ठा प्रा्त होती है और भाषा झुद्ध लिखने तथा अपने आँख 
कान खोलकर दुनियामें चलनेकी जो शिक्षा प्राप्त होती है उसका मूल्य 
रुपयोंमें नहीं ऑका जा सकता। आजकी दुनियां समाचारपन्नोंको 
सरकारके समकक्ष महत््वका माना जाता है और किसी अच्छे समाचार- 
पत्रके सम्पादकका पद और उत्तरदायित्व उक्त प्रास्तके प्रधानमस्त्रीके 
'प्रद और उत्तरदायित्वसे किसी प्रकार कम नहीं होता | जिलेका संवाद- 
द्वाता अपने पत्रका उस स्थानका प्रतिनिधि होता है । वस्त॒तः वह अपने 
अदेशमें अपने पत्रका रमाचार-सम्पादक-सा रहता है इसलिए उसका 
महत्व भी सम्पादकसे किसी प्रकार कम नहीं। भारतमें अभी अपने 
सुंबाददाताओंके नाम समाचारोंके ऊपर छापनेकी प्रथा नहीं है, पर 
आपने-अपने स्थानमें छोग संबाददाताका नाम जानते ही हैं। 

सरकार और प्रधान मन्नीके अधिकारमें पुलिस, फौज और जिला- 
सजिस्ट्रेंट रहते हैं, पर किसी समाचारपत्रके सम्पादकके पास ये सब 
भीतिक शक्तिके अधिकार नहीं रहते | उसका अधिकार नैतिक रहता है। 
इसलिए उसके प्रतिनिधि जिलके संबाददाताका अधिकार भी नेतिक रहता 
है। एक ओर सरकार और दूसरी ओर पत्रकार ये दोनों यदि आपने- 
अपने कर्तव्य और अपना-अपना उत्तरदायित्व जच्छी तरह समझें तो 
दोनोंमें कभी संघर्ष होनेकी नौबत ही न आबे । दोनों मिलकर समाजको 
प्रमतिकी ओर ले जायेँगे | 

संबाददाताका यही महान उत्तरदायित्व है। अपनी यह महान्‌ 
जिम्मेदारी वह अच्छी तरह केसे निभा सकता है, अब हम इसे देखें । 

हम यहाँ यह मानकर चलते हैं कि दुनियाके इतिहास और भूगोछ- 
का साधारण ज्ञान दरएक पत्रकारकों रहता है | यदि किसी संवाददाताको 
घ्‌+छ 





































, यह ज्ञान न हो तो वह पत्रकारका काम कर्मी भी आअच् 
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छी. तरह नहीं 


कर सकता | 
संवाददाताका कतेव्य 

हरएक संवाददाताकों पहले यह निश्चित रूपसे 
कि उसे किस प्रदेशका समाचार अपने पत्रक पास भेज 
प्रदेशकी भौगोलिक सीमाएँ उसे जानना आवश्यक है। अपने प्रदेशका 
महत्व जिस बातके लिए हो उसे भी समझना उसके लिए जावश्यक है । 
अपने यहाँके समाचार वह किस प्रकार जब्दीसे जल्दी भेज सकता है 
इसका उसे पता लगाना चाहिये | यह स्मरण सखनेकी बात है कि हर 
चौबीस धण्टेपर नया अखबार निकलता है और उसके प्रकाशित होते 
ही एक दिन पहलेका समाचारपत्र पुराना हो जाता है। इसलिए हरएक 
घथ्नाका वर्णन समाचारपत्रकी दृड्टिसि २४ घण्टेके बाद पुराना हो 
जाता है | ह 
मान छीजिये कि आपके आमके मुखियाकों पुत्र-रस्‍ुनको प्रात्ति हुई ॥ 
आपने उसका समाचार देरसे भेजा और बह और देर्से अखबारमें छपा | 
इस बोच समझिये कि नवजात पुत्रकी झुत्यु हो गयी। जब आप ही 
सोचिये कि क्या उस पिता और शोकग्रस्त मुखियाको पुत्ररत्ष प्राप्त होने 
का समाचार पदढनेम जहरसा न छगेगा ! इसलिए समाचार तुरब्त भेजा 
जाना चाहिये, तुस्त पहुँचना चाहिये और पहुँचनेपर तुरन्त छपना भी 
चाहिये । हर संवाददाताकों इसीलिए हमेशा बहुत सतर्क रहनेकी आव- 
इयकता है | उसे अपने यहाँ उपलब्ध वार्ताछापक और डाकके यातायातकी: 
साधनोंके उपयोगका परिचय रहना आवश्यक है | अपने पत्रके कार्यालय 
में बीच-बीचर्म जाकर सम्पादक तथा समाचार-सम्पादकसे बातचीत करने 
से भी बहुत लाभ होता है | 

नये संबाददाताओंकों पहले-पहले समाचार प्राप्त करने, उसे लिखने 
और भेजमेमें कठिनाई हो सकती है, पर इसले उसे निरा् नहीं होनाः 
चाहिये | बराबर प्रयत्न करनेते कठिन काम भी साध्य हो जाता है। 


|॒ 


जान छेना चाहिये 
ना है| अपने 











संवाददाता ९९ 
संबाददाताकों अपना अखबार साबधानीसे पढ़ना चाहिये । अखबार 
पढ़नेसे यह ब्रात अच्छी तरह माद्म हो जाती है कि हमारे अखबारकी 
सम्पादकीय नीति क्या है, दूसरे अच्छे और प्रसिद्ध संवाददाता अपने 
समाचार किस प्रकार भेजते हैं तथा हमारे भेजे समाचारोंमें सम्पादकने 
कोन-कोनसे परिवर्तन किये हैं। अकसर यह देखा जाता है कि संवाददाता 
अपने छपे समाचार भी ध्यानसे नहीं देखते और भाषा तथा नीति- 
सम्बन्धी वे ही गलतियाँ बराबर दोहराते हैं जिन्हें सम्पादक हर बार झुद्ध 
और ठीक करता रहता है। गलतियाँ करना उतना बड़ा अपराध नहीं 
है जितना बड़ा कि उन गछतियोंकों न सुधारना और बारबार उनकी 
पुनराध्ृत्ति करना है! 
अपने आसपासके लोगोंसे मित्रता रखनेका गुण पत्रकार और संवाद- 
दाताके लिए जितना आवश्यक है उतना और किसीके लिए नहीं। 
संवाददाताकों अपने स्थानकै अन्य संवाददावाओंसे विशेष रूपसे मित्रता 
रखनी चाहिये | 
परिवर्तित युग 
स्वराज्य मिलनेके बादसे अखबारों और पत्रकारोंके कर्तव्योमे अचा- 
नक परिवर्तन हो गया | पर इस परिवर्तनकों अभी तक कोई भी ठीक 
तरहसे समझ नहीं पाया है। परतस्त्रताके दिनोंमें देशभक्ति और देश- 
कर्वव्यके खयाढसे अखबार निकाले जाते रदें और चलाये जाते रहे | पर 
अब बह स्थिति नहीं रही | जहाँतक व्यवसायका प्रश्न है, अन्य व्यव- 
सायों और पत्रकारीमं कोई अन्तर नहीं रहा। अन्य घ्यवसाय्री जिस 
प्रकार अपने व्यवसायमें पूजी छगाते हैं और उसे इस प्रकार चब्वते हैं 
कि पूजीपर मुनाफा मिलता चले और व्यवसाय बंढ्ानेकों तथा उसमें 
काम करनेवाछे छोगोंकों सपरिवार सुखपूर्वक्ष जीवन व्यतीत करनेको 
घन और अतिरिक्त पूजी मिलती चले, वही बात अब समाचारपन्रोंकी 
हो गयी है । प्रस्येक समाचारपन्न अब इस प्रकार चलाया जाना चाहिये 





















१०० आधुनिक पत्रकारकत्य 
कि उससे पर्यास मुनाफा मिल सके और उसमें काम करनेवालोकों सुख- 
शाम्तिपूर्वक जीवन-यापन करने छायक वेतन मिलते तथा नग्री-नयी पूँजी 
छगाकर नवीनतम मशीनें मेंगायी जा सके । इसके लिए. यह आवश्यक ही 
जाता है कि हम सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवद्वार करें। पहले समाखारपन्न सर- 
कारकों अपना हुइ्मन समझकर उसपर हूट पड़ते थे। अब सरकार भी 
अपनी है, उसे अपना मित्र समझकर, उसकी गलतियोंकी सहानुभूतिसे 
उसके ध्यानमें छे आना पत्रोंका कर्तव्य हो गया है। 

बदले हुए इस जम्तानेकी गति पत्रकारोंकों भी समझनी चाहिये । 
हमारी सरकार यदि रूसकी सरकारकी तरह सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन" 
बाली सरकार बन जाथ तंब तो पत्न-व्यवसायका भी राष्ट्रीयकरण हो 
जायगा, पर यदि यह नहीं होता तो पत्र-ब्यवसायकी वास्तविक स्थिति 
हमें समझ लेनी चाहिये | पत्रको अधिकसे अधिक विज्ञापनदाता, पाठक 
और मित्र मिल सकें इसपर पत्रसे सम्बन्धित हरएक व्यक्तिका ध्यान 
हमेशा रहना आवश्यक है। दरएक व्यक्तिमें, संवाददाताका स्थान भी 
कम महस्वका नहीं | वह तो अपने स्थानमें पत्रका एकसात्र प्रतिनिधि 
रहता है | इसलिए उसे यह बात जाननेका हमेशा प्रयतन करते रहना 
चाहिये कि पाठक, अधिकतर पाठक कया चाहते हँ। पाठकोंकों जिन 
समाचारों कोई रस न मिले उन्हें छापना धन और शक्ति व्यर्थ खर्च 
करना है। समाचारोंमे रोचकताके साथ-साथ विविधता दोनी चाहिये । 

साधारणतः जिस स्थानके समाचार छपते हैं उस स्थानके छोग ही 
उसे सबसे अधिक दिूचस्पीके साथ पढ़ते है। पर इसका मतलब यह 
नहीं कि और स्थानके छोग उसे बिलकुछ ही नहीं पढ़तें। उस स्थामर्म 
पहले रहनेवाले, पर अब कहीं दूर बाहर जाकर रहनेबाले छोग भी उरा 
स्थामकै समाचार चावसे पढ़ते हैं | इसलिए संवाददाताको आपने स्थानके 
समाचार भेजते समय इन छोगोंका भी ध्यान रखना चाहिये | 

यदि किसी समाचारसे किसी आदमीक्ी बदनामों या मानहानि 
होती हो तो उस समाचारकी सत्यताके बारेमें विशेष रूपसे जाँच करनी 





संवाददाता १०१ 
चाहिये । सानहानिका दावा संवाददातापर भी चछ सकता है | इसलिए: 
संबाददाताकों अपने पास यथेश्ट सबूत रखकर या अधिका रियोके रजिस्टरों 
में स्वर देखकर तब ऐसे समाचार भेजने चाहिये । खबरोंके साथ 'कहा 
जाता है), माठ्म हुआ है', कथित! आदि हछिखनेसे कायूनका बचाव 
नहीं होता । 


यदि क्रिसीने कोई बुरा काम या ससाजविरोधी कास किया तो 
उसका समाचार सानहानिक्रे दावेके भयसे छिपा नहीं रखना चाहिये । 
उसे अवध्य भेजना चाहिये, पर ससाचार भेजनेके पहले उसका पूरा-पूरा 
सबूत अपने पास होना आवश्यक है | अदालत कैवल सत्यको नहीं 
जानती, वह सबूतको जानती है | सबूतके बिना सत्य भी व्यर्थ ही रहता 
है। समाचारपन्न सत्य-ससाचार देना चाहते हैं और समाजबिरोधी कार्य 
दबाना चाहते हैं। इसलिए वे हमेशा ऐसे समाचार छापकर खतरां मोल 
हैनेंको तैयार रहते हैं । पर यह तभी रहता है जब सम्पादककों यह 
विश्वास हो जाय कि फर्कों जगहका संवाददाता बिना सबूत एकत्र किये. 
कोई मानहानिकर समाचार नहीं भेजता । ऐसे समाचार भेजते समय 
संबाददाताको एक भी शब्द बाहरका नहीं भेजना चाहिये, भ्रम था 
भूलकी कहीं मी युजाइश नहीं रखनी चाहिये। सारी बातें साफ-साफ 
लिखनी चाहिये। किसी संबाददाताके उत्तरदायित्वपूर्ण ब्यवहस्का 
जय सम्पादककों विश्वास हो जाता हैं तब सम्पादक हसेशा उस 
संबाददाताका ही पश्च लेता है और संकट आनेपर सबसे पहले उसे 
बचाता है | 


बलात्कार, व्यभिचार, अग्राकृतिक-संभोग आदि यौनविषशोंके समा- 
चार बहुत संयत भाषामें लिखने चाहिये और केवल थे ही समाचार भेजने 
चाहिये जिनका समाजोन्नतिकी दृष्टिसे समाचारिक महत्त्व हो ! नाम भी 
केबल वही उब्छिखित होने चाहिये जिनके उब्लेखके बिना समाचार 
अधूरा रद्द जाय । हर बार यह ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारा समा- 
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श्ण्र्‌ आधुनिक पत्रकारकला 
चार छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे और उनपर हमारे समाचारसे कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ना चाहिये। 


अन्य आवश्यक बातें ; 


संवाददाताको छोगोंसे मैत्रीयूर्ण सम्बन्ध रखनेके साथ-साथ निर्म/क 
मी रहना चाहिये । बहुतसे छोग मुलाहिजासे कोई समाचार भेजते हैं या 
धमकीके डरसे कोई सम्राचार नहीं भेजते | संवाददाताकों न मुछाहिजा 
करना चाहिये और न किसीकी धमकीके डरसे ही घत्राना चाहिये । 
हाँ, यदि कोई बात सचमुच ही छपने छायक मे हों तो सम्पादककों 
लिख देना चाहिये कि फछाना समाचार भेज रहे हैं, पर इसको न 
छापना ही अच्छा होगा | 

समाचार हमेशा स्थाहीसे साफ-साफ और दूर-दूर लिखने चाहिये । 
शापकोंके छिए और भाषा-श्ुद्ध करनेके लिए. जगह छोड़नी चाहिये। 
कागजका आकार छोटा होना चाहिये और एक ही ओर समाचार 
लिखना चाहिये | जितमे कामज हों उनपर नम्बर-संख्या अबश्य लिखनी 
चाहिये और उनका क्रम दो बार मिला लेना चाहिये) कम्योंगीटरोंके 
हाथसे कागज काला हो जाता है इसलिए कागजकी दोनों ओर थोड़ी- 
थोड़ी जगह छुटी रहें तो अच्छा होता है। शीर्पक छगा रहें तो सम्पा- 
दकको समाचारका महत््व समक्षनेम और आसानी हो जाती. है। कई 
समाचार एक साथ भेजने हों तो सबसे महत््वका समाचार सबसे पहले 
होना चाहिये और महत्वके क्रमसे अन्य समाचार लिखने चाहिये | समा- 
चारके ऊपर हमारे संवाददातासे', निज संवाददाता द्वार”, स्थान; 
तारीख आदि पत्नोंमें जैसे दिया जाता हों, संवाददाताकों खुद ही लिख 
कर भेजना चाहिये। हाथते कम्योज करनेवाले कम्पोजी टर्रोके लिए छोटी- 
छोटी पंक्तियाँ और मशीनसे कम्पोजक़े लिए बड़ी-पड़ी पंक्तियाँ सुविधा- 
जनक होती हैं। समाचारके नीचे अपना हस्ताक्षः अवश्य करना 
चाहिये । 
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संबाददाता १०३ 
ब्योरेकी आवश्यक बाते 


संवाददाताकों चाहिये कि वह अपने समाचारकों यथासम्भब पूर्ण 
बनाकर ही पन्नमें छापनेकी लिए. भेजे | किस तरहके समाचारमे कौन-सी 
बातें आवश्यक हैं, इसका कुछ वर्णन नीचे दिया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त भी यदि कोई असाधारण बात हों तो उसको अन्य बातोंसे 
अधिक महत्व देना चाहिये | समाचारकी महत््वके अनुसार उसकी छम्बाई 
होनी चाहिये । 

दुर्घटनाएँ--दुर्घटनाओंके समाचारोंमें दुर्घटना किस प्रकारकी है, 
समय, स्थान, हताहतोंके नाम-संख्या, सम्पत्तिहानि, दुर्घटनाका सम्भावित 
कारण, घायलछोंकी हालत, किन डाक्टरोंने मछहमपद़ी की आदि बातें 
आवश्यक होती हैं | यदि हुर्घटनामें कोई मरा है तो दुर्घटनाके कारणोंकि 
साथ किसी वपक्तिके नामका तबतक उल्लेख नहीं करना चाहिये जबतक 
कि बह गिरफ्तार न हुआ हो । जो मरे हों वे यदि महत्त्वके व्यक्ति हों तो 

” उनका कुछ विवरण भी समाचारके साथ देना चाहिये | 

वार्षिकोत्सब--किस वर्षका उत्सव, जुबली तो नहीं, स्थापनाका 
कुछ इतिहास | यदि व्यक्तिकी वर्षभगाँठ या जुबली हों तो उसकी. पत्नी, 
पुत्र-पुनत्रियोंके नाम-संख्या, उम्र, पेशा आदि । वृद्ध सजनोंके स्वास्थ्यका 
हाछ | वैवाहिक जीवनके ५० साल खतम होनेपर जो उत्सव हो उसको 
विशेष महत्त्व दिया जाय क्योंकि ऐसे अबसर अपेक्षाकृत कम आते हैं | 

यात्राएँ--कब गये, कब आये, कौन कौन गये, महत््वके स्थानों: 
का वर्णन । 

खेलकूद--टीमों ओर खेलनेवालोंके नाम--अच्छे खिलाड़ियोंके 
खेलका वर्णन । 

जनन--कहाँ, माता-पिताका नाम, छड़का या लड़की, जच्चा बचाकी 
हालत, यदि बच्चा या माँ मर जाय या माता सख्त बीमार हो तो जन्मका 
समाचार नहीं देना चाहिये, उसे बीमारी या झुत्यु-्समाचार बनाना 
चाहिये 
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नयी इसारतें-पुल--किसने बनवाया, कयों, कहाँ, कितने दिममें 
बना; ठेकेदार, खर्च | 

मृु--भाषा सद्दानुमूतिपूर्ण, पूण चाम, समय, दिन, सृत्युका' 
कारण, बीमारी कितने दिन चली, बच्चा हो तो उसके मात्तापिताका 
नाम, महल्वका व्यक्ति हो तो कहाँ पैदा हुआ था, कब जाया | उसका 
महत्व क्यों, किन संख्थाओंसे सम्बन्ध। परिबारके कोन छोग जीवित 
हैं| अन्त्पेष्टिका वर्णन | 

मृत्युक्रै समाचारमें मत व्यक्तियोंकि दुगु णोंका उल्लेख नहीं करना 
चाहिये | सदूगुणोंका वर्णन भी अतिरंजित नहीं होना चाहिये | 

खुनाव--निर्वाचितों था पुनर्निवाधितोंके नाम, बोटोंकी संख्या, 
उपद्रव हुआ हो तो, शान्तिपूर्ण या उपद्रवश्रस्त, फल कब | 

अदाछती मामले--कभी कैबल एक पक्षकी बात सुनकर समाचार 
नहीं बनाना चाहिये | 

मौसम--मीसम असाधारण हो तो तुरत समाचार देना चाहिये। 
आँधी, ओले, खेतीको नुकसान आदिका वर्णन अबब्य हो | 

विवाह--बर-बधू दोनोंके पूरे नाम, उनके माता-पिताकी नाम, 
स्थान-समय | विवाह समारोहोंका वर्णन विशेषतः महिताओंसे लिखाना 
चाहिये क्योंकि वधूको और महिराओंकों विवाह-सगारोहोंगें जितना 
उत्साह रहता है उतना पुरुषोंकों नहीं । 

इसकी अतिरिक्त दररएक समाचार तभी सम्पूर्ण कहा जायगा जब 
उसके सम्बन्धकी सारी आवध्यक बातें समाचारमें आ गयी हों | यदि 
किसी व्यक्ति या वस्तुकै बारे समाचार हो तो उस व्यक्ति वा बस्तुका 
नाम हम छुद्ध रिख रहे हैं या नहीं इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | 
अपना नाम अश्चुद्ध छपा देखकर किसीकों भी क्रोष आ सकता है। 
यदि स्वयं संवाददाताका नाम अश्ुद्ध छापा जाय तो उसे कैसा छगेगा १ 
इसलिए नाम छिखते समय संवाददाताकों उसके शुद्ध उच्चारणपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये | यदि हिन्दौमें लिखे गये विदेशी नामोंके साथ 
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कोहमें रोमन स्पेलिंग भी दी जाय तो सम्पादकको आसानो हों जाती है। 
यदि किसीको उस हिन्दी समाचारसे विदेशोके लिए अंग्रेजी समाचार 
बनाना हो तो उसमें हिज्जेकी गलती नहीं रहेगी | 

किसी उत्सवर्भ उपस्थित सज्जनोंकी सूची देनी हो तो अंग्रेजी 
कायदा यह है कि पहले सपत्नीक दम्पत्तियोंके नाम, विद्वाहित स््रियोंकै 
नाम, आविवाहित ख्त्रियोंकि नास, विवाहित पुरुषोंके नाम और अमन्तमें 
अधिवाहिंत पुरुषोंक्े नाभ देते हैं| 

हरएक ससाचार लिखते समय ये प्रश्न पूछने चाहिबे--कोौन, क्या, 
कब्र, कहाँ, क्‍यों ओर कैसे ? इन सबके उत्तर समाचारमें था जाये तो 
समझ छेना चाहिये कि समाचार पूरा हो गया । 

अंग्रेजी तारीख रात १२ बजेसे झुरू होती है । इसलिए किसी सतका 
वर्णन दो तारीख देंकर करते हैं | हिन्दीमें ऐसा करनेकी आवश्यकता 
नहीं | सूर्योदयके साथ ही वार झुरू हुआ समझना चाहिये। सूर्योदय 
घहलेकी घटनाओंकों भी आज तड़के, भोरमें आदि लिख सकते हैं । 
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अच्छे अखबारके लिए उसकी भाषामें, शब्दोमें, स्वनामें और भाषा 
की प्रवृत्ति-प्रकृतिमं एकरूपता होना आवश्यक है| होता क्‍या हे कि एक 
समाचार एक ही शब्द कभी-कभी कई तरहसे अलूग-अछग लिखा जाता 
है। अच्छे अखबारमें यह कभी नहीं होना चाहिये | भाषामें एकेरूपता 
और शुद्धता छानेके लिए कुछ नियम बना लिये जाने चाहिये और 
उनका कड़ाईके साथ पालन होना चाहिये | नीचे हम कुछ नियम देते 
हैं ( आवश्यकतानुसार इनमें थोड़ा देस्केर किया जा सकता है )-- 

(१ ) का, की, के, ने, से, में, को, पर आदि विभक्तियाँ शब्दोंसि 
मिलाकर लिखी जायें, पर! जब अव्यय हो तव प्थक्‌ छिखा जाब-: 
आपके आने पर मैं जाऊँगा ! * 

(२) ही, भी, तक, लिए अव्यय अछग लिखे जायें। हालमें ही, 
शुरूसे ही लिखा जाय, हाल हीमें, शुरू हीसे प्रयोग भरसक बचाये जाओ । 

(३ ) श्री श्रीयुतका संक्षित रूप है। यह अछग लिखा जाय, 
नामसे मिलाकर नहीं | विदेशोंम श्रो की जगह ऊ, मोशिए, हर आदि 
शब्द आते हैं | श्रो ऊ सा छिखना ठीक नहों, श्री सा या ऊ सा ठीक है| 

(४ ) लिए जब चास्तेक्रे अर्थ हो तो स्वस्से (लिए? लिखा जाय 
ओर जब ब्रिया, लेनेके अर्थम हो तो व्यंजनसे लिया, लिये! छिखा जाय | 
नया का नयी, नये; गयाका गयो, गये; हुआका हुई, हुए आदि रूप 
छिले जायें । नई, नए; गई, गए; हुये, हुयी छिखना ठीक नहीं | 

६५) योजना, सुविधा आदि दब्दोंके बहुबचन योजनाएँ, सुबि- 
धाएँ आदि लिखे जाओँ। 


्ल्डः 
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(६ ) चाहिये, कीजिये, दीजिये, लीजिये आदि व्यंजमान्त ही 
लिखे जायें । 

(७ ) जायगा, आवगा, जायूँगे, आशजँगे आदि रूप ठीक हैं। 
बायाँसे बायीं, बायें ओर दायोंसे दायीं, दाये होगा । 

(८ ) संघटन ठीक है, गठन भी ठीक है, पर संगठन ठीक नहीं 

(९) विदेशी शब्दोंके रूप अपने व्याकरणके अमुसार बदले जायें | 
कागज, सवाल, फुट, खास, आम, दौरा आदिके रूप कागजात, सवा- 
छात, फीट, खसूसन, अमृूमन, दौरान आदि नहीं होने चाहिये। 

(१० ) जाशमें य पर अनुस्वार है । चाहियेका कर्ता या कर्म 
बहुवनचन होनेपर भी ये पर अनुश्वारकी आबइयकता नहीं | 

(११ ) सराहनाका सराहनीय नहीं बनाना चाहिये। संस्कृतके 
प्रत्यय' संस्कृत ततूभव शब्दोंमें छगाये जानें । हिन्दी शब्दोंके साथ संस्कृत 
प्रत्यय नहीं लगाने चाहिये | 

» (१२ ) भाषण किया! जाता है, व्याख्यान दिया! जाता है। 

(१३ ) शजनीतिक, मुखर्जी, फीरोज, मोमीन, शीया, डब्या, सिर, 
इंजन, बहन, पहला, बाइस चांसलर, रांची, रीवा, मास, मुहम्मद, पार्ल- 
मेण्ट था पार्लिमेण्ट, राशन, रेडार, दरोगा, चलान, बरात आदि ठीक 
रूप हैं। 


( १४ ) संग्रहके अर्थमें कोश तालग्यसे लिखा आय | फूलोंमे कोष 


होता है| 

(१५ ) आदमियोंकों गिरफ्तार किया गया, उन्तकों पकड़ा गया, 
ये विदेशी रूप हैं| आदमी गिरफ्तार किये गये, वे पकड़े गये आदि 
हिन्दी रूप हैं। * 


मर । 


( १६ ) निर्जाववाचक संज्ञाके कर्मकारकर्मे को! प्रायः नहीं 
आतोा--मैंने रोटीकों खाया, कहना ठीक नहीं । 

(१७ ) हिन्दीमें कोन नहीं होता, विसर्गका चिह्न होता है। 
इसलिए कोन न लिखा जाय | 
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(१८ ) अभियोग साबित होनेपर अपराध” होता है। इसलिए, 
अपराधमें गिरफ्तारी ठीक नहीं | 


(१९ ) साल भरके किसी समाके प्रधानकों अध्यक्ष, अध्यंक्षा कहा 


जाय, एक सभाके प्रधानक्रों सभापति, सभानेत्री आदि कहा जाय । 

(२० ) रखा, सिख, सत्य ठीक है, रकखा, सिकख, सत्त्यकी आव- 
श्यकता नहीं । 

(२१ ) संवाद, संवत्‌ टीक है, सम्बाद, सम्बत्‌ नहीं | जबरदस्त, 
काररवाई ठीक है, जबर्दस्त, कार्रवाई नहीं । उखूमें रेफ नहीं होता। 
कार्यवाहीका अर्थ काम ढोनेबाढा होता है। 

( २२ ) अकारान्त विशेषणोंके स्त्रीलिंग रूपोम परियर्तन अनावश्यक 
है- सुन्दरी, सुशीला, व्यवश्थापिका आदिकी आवश्यकता नहीं, सुन्दर 
स्री, सुशील कन्या, व्यवस्थापक्र सभा आदिसे काम चल जायगा | 


(२३ ) दो मिन्न देशीय शब्दोंको मिल्ाना द्वास्यास्पद है। जिला- 


घीश, उपचुनाव, बरस्सगांठोत्सब, झण्डोत्तोलस आदि नहीं लिखना 
चाहिये । 

( २४ ) उपर्युक्त, पड़, छठां ठीक है, उपरोक्त, पष्ठम, छठवां 
ठीक नहीं । ! 

( २५ 2) परमिशनके लिए अनुमति, अनुज्ञा, इजाजत लिखना चाहिये, 
आज्ञा नहीं ) 

( २६ ) बोटठ, कारतूस पुल्छिंग है इसलिए बोट, कारतूस गलत है। 
पिस्तौछ स््रीलिंग है। 

(२६) आफिशल्का अर्थ अधिकृत नहीं, साधकार, आधिकारिक, 
था. सरकारी है | अधिकृतका मतछूब अधिकार किया हुआ होता है | 

(२७) रक्षा, सहायता स्त्रीलिंग है, पर रक्षार्थ, सहायतार्थका प्रयोग 
क्रियाविशेषणके सह होता है, इसलिए 'उसके रक्षार्थ' ठीक है। इसी 
तरद्द उसके आशानुसार ठीक है, उसकी आशानुसार नहीं ! 

(२८) पद्‌ पहले और नाम बाद में छिखा जाय। श्री'' ० 
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अध्यक्ष, जिला कांग्रेपत ठीक नहीं--जिका कांग्रेसके अध्यक्ष श्री. . यह 
ठीक है | 
(२९) गुप्त, मिश्र, सिंह ठीक है, गुप्ता, मिश्रा, सिनहा ठीक नहीं | 
(३०) आयुका अर्थ पूरे जीवनकी अवधि होता है। एजके अर्थमे 
उम्र, अवस्था लिखना चाहिये, आयु नहीं । 
(१२) दिल्ली-स्थित, कबीलेबाले, मुहम्मद, मुहरस्म, उम्मेद, गिरजा, 
गिरजाघर उपलरूक्य ( लश्ष नहीं ), गोरखा, आदि ठीक झप हैं । ।ः 
(३३) हिन्दीमें अंगरेजी जैसा इनडाइरेक्ट टेस्स नहीं होता । उसने 
कहा कि वह गया ठोक नहीं, उसने कहा कि में गया, ठीक है। 
(३४) मरनेपर दुख या शोक होता है, खेद नहीं | । 
(३५) हर, हरएक, प्रत्येकके बाद एकबचन होना चाहिये |. « | 
कुछ प्रचलित उर्दू शब्दोंके ये रूप स्थिर रखे जायैं-- 


अन्दाज, अन्दाजा दोनों इत्तला 
जर्देशा इम्तिहान 
अकसर इस्तगासा 
आकर इस्तीफा 
अफसर ईजाद 
अंर्ग ईसाई 
आर्स उम्मेदबार 
आध्वल ( औवल भी ) उम्मेद-उम्मीद्‌ ( दोनों ) 
आखीर जससूल 

॥ं आखिर एकबाल 
आजिज एलान 
आतशबाजी ऋत्छ 
आयद ( देश आयद ) कद्रं 
आवारा कब्जा 


इंकिलाब कब्ज 
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कमबख्त तय ( ते भी ) 

कश-मकश पसोपेश 
कसबा मय 

काफिला सीयाद 

काररबाई मोर्चा 

किराया किरयेदार मदहोश 
कारखाना-कारखानैदार मौसिम 

किछा-किणबंदी मुह न्‍ 
किश्त ( झहके अर्थमें ) मुहृस्मद 

किश्ती ( नाव ) मुब॒क्किक 

किस्त ( कर्ज आदिका अंश ).. मूसीकी 

कुरबानी रेजगारी 
कुरसी हीवा ' 
कोहनूर डुरूफ ि | 
कौबाल हलवाई ह ॥ 
कै हफ्ता 














समाचार भेजनेफे आधुनिक साधन 


पतन्नकाशीके अन्य विभागोंके साधनोंकी तरह समाचार और चित्र 
भेजनेके साधनोंका बंत्रीकरण भी तेजीसे हुआ है। हरणएक् अखबार 
यह चाहता है कि ताजासे ताजा समाचार सबसे पहले हमको मिले । 
इसोसे समाचार और चित्र तेजीसी और अधिकसे अधिक शुद्ध रूपमें 
पहुँचानेके साधनोंके विकासका प्रयत्न बराबर होता रहा | इसका इतिहास 
बड़ा मनोरंजक है | १०० साल पहले हरकारोंसे और बहुत दूर हुआ तो 
कबूतरोंसे समाचार भेजे जाते थे । आजकछ तारसे और बेतारसे समाचार 
आओते हैं । 

* सन्‌ १८५१ में लन्दन और चैनल पार फ्रांसमें डोवरके बीच पहला 
समुद्री तार बिछाया गया | उस समय भी फ्रांस और जरनीके सीमा- 
बर्ती वाफरोंमें २० मीढका अन्तर था। जूलियस शयगरने जरमनीसे 
ब्रिटेन जाकर रायटर समाचार एजेन्सीकी स्थापना की | इस एर्जेसीको 
भी फ्रांस और जर्मनीके तारघरोंके बीचके ३० मीलके अन्तरम कबूतरोंसे 
समाचार भेजना पड़ता था। आजसे ५० साल पहलेतक समाचार 
भेजनेके लिए कबूतरोंका उपयोग होता था । 

झब अधिकतर समाचार तारसे ही आते हैं। टेलिप्रिण्टर छगनेके 
पहले देलिफोनके समाचार छोड़कर तारके और सब समाचार संकैतसे, 
मोर्स कोडसे भेजे जाते थे, टेलिप्िंटर बननेके पहले टेप मशीनें बनी थीं। 
इन मशीनोपर भोर्स संकैतमें टेपपर छेद होते थे और छेदोंका क्रम देखकर 
ठेप पढ़नेवाले समाचार भाषामें लिखते थे। मोर्स संकेतते अधिकसे 
अधिक एक मिनटें ३० शब्द भेजे जा सकते हैं और ल्खे जा सकते हैं| 
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डेलिश्रिण्टर और छेलियाइप-लेटर 


सन्‌ १९१२ में मेसर्स क्रीड एण्ड कम्पनी लिमिटेशने आजकलका 
टेलिग्रिण्टर बनाया | पहले टेलिप्रिण्टर हवाके दबावसे चलछता था, बादर्म 
विजलीसे चलनेबाले टेलिप्रिण्टर बने । टेलिप्रिण्टरके कारण तेजीसे समाचार 
भेजा जाना सम्भव हो सका है। ६० से लेकर १४० दाब्द प्रति मिनट 
तक रोमन लिपिमें इसमें छप सकते है| रोमन टेलिप्रिण्टर नागरी छिपि 
में बनानेका प्रयत्न भी हो रहा है । 

टेकिग्रिण्टरोंमें भी बहुत सुधारं हुआ है | पहलेके टेलिप्रिग्टरोंमें मोर्सके 
संकेत ही बिजलोके धकक्‍कोंके आधारपर अक्षरोंमें परिवर्तित किये जाते 
रहे | सन्‌ १९१९-४५ में ५ यूनिटोंके कोडके संकैतोंके आधारपर नयी 
मशीनें बनीं । इनमें ५ छीवर रहते हैं ओर इनके विभिन्न संक्रैतोंपर टेपपर 
छेद होते हैं | ये ही टेप जब फिर चलाये जाते हैँ तो देलिप्रिण्टर रिसीबरोंमें 
टाइपराइटरकी तरह समाचार छपते हैं। एक ही लाइनपर कई समाचार 
एक साथ भेजनेक प्रयोग भी सकल हुए; हैं | ४ तारोंके टेलिफोम सक्रिट- 
पर १८ टेलिग्रिण्टर चैनल दोनों ओर ( भेजना और पाना ) चलाये गये 
हैं और एक ही समय दो स्टेशनोंके बीच ११०० दाबद प्रति मिनठके 
हिसाबसे समाचार आ-जा सकते हैं । 

थेछिप्रिण्टरके बिना अब कोई भी अच्छा दैनिक पत्र नहीं निकल 
सकता | बड़े समाचारपतन्नोंमे टेलिप्रि्टरोंके लिए. अलग कमरा रखना 
पड़ता है और कई मशीनें रखनी पड़ती हैं। समाचार सभितियोंकी 
मशीनोंके अतिरिक्त पत्र अपनी स्वतन्त्र ढाइनें छेते हैं और अपने अलग 
टेलिप्रिण्टर रखते हैं । भारतमें रेडियोपर सरकारका एकाधिकार है, पर 
विदेशोमि समाचारपत्रोंकों रेडियोसे भी समाचार लेने पड़ते हैं. और अपने 
कार्यालयोमे रेडियोसे समाचार प्राप्त करनेके साधन रखने पढ़ते हैं। 
टेलिफोनोंका इस्तेमाल तो बहुत करना पड़ता है। समाचारपन्नोंके 
दपतरोंमें चौबीसों घण्टे तार, टेिफोन और रेडियोसे ( भारतमें अखबारों - 
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को रेडियोका उपयोग करने नहीं दिया जाता | ) समाचार आते रहते 
हैं। तारसे और रेडियोसे चित्र भी आते रहते हैं। 

कुछ अमेरिकन अखबारोंमें और ब्रिटेनमें स्काद्समैन! अख- 
आरमें एक ऐसा यन्त्र बना है कि टेलिप्रिंटर और छाइनो टाइप मशीन 
आपसमें जोड़ दी गयी हैं और समाचार सीधे कम्पोंज हो जाते हैं। 
इसका अधिक उपयोग नहीं होता क्योंकि समाचार-सम्पादनकी आव- 
इयकता इसमें भी पड़ती है| ऐसे यन्त्रकों टेलि-टाइप-सेटर कहते हैं । 
चाकी टाकी 

समाचारपत्रके कार्यालयसे ५-१० मीलके इर्द-गिर्दके क्षेत्रमें या दु्घ- 
टनास्थलसे बाकीटाकी मशीनपर संवाददाता सीधे कार्यालयसे बातचीत 
कर सकता है या कार्यालयसे सूचना प्राप्त करते रह सकता है | यह यन्त्र 
बैटरीसे चलछता है और एक बार भरी बैटरी ४८ घण्टेतक काम देती है | 
“बोलिये-सुनिये' दोनों काम देनेवाली यह मशीन कैवछ ८ सेर बजनकी 
रहती है और अपनी पीठपर आसानीसे बाँधी जा सकती है। 

भारतमें सुमाचारपत्नींके पास रेडियो नहीं हैं, पर विदेशोंमें 
संवाददातागण उठौवा शार्ट्वेब रेडियो-ट्रांसमिटर अपने साथ ले जाते 
हैं और रेडियोपर समाचार देते हैं। इन्हीं यन्त्रोंकी बाकी टाकी' कहते 
हैं। इसमें तार या टेलिफोन छाइन मिलनेमें होनेवाली देरकी समस्या 
'नहीं रहती । घटनास्थलसे सीधे अखबारके दफ्तरमें समाचार पहुँचता 
रहता है। मोटरोंमें रेडियो ट्रांससीटर भी लगाये जा सकते हैं। इस 
प्रकार बाकी ठाकी, रेडियो-मोटरकारसे वहाँसे भी समाचार आ जाता है 
जहाँ तार-टेलिफोनकी लाइनें नहीं रहती | जज्जलों, पहाड़ों, चाहे जहाँसे, 
ऊँचे आकाशसे और कई मील अन्दर धरती या समुद्रसे समाचार सीधे 
कार्याव्य भेजे जा सकते हैं | 
तारपर सम्भाषण-अड्डूंन ( बायर रेकार्डर ) 

यह मशीन बिजलीसे चछती है और कोई भी शब्द तारपर रेकार्ड 

प+८ 
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कर खेती है और फिर तार उलठा घुमाकर ग्रामोफोनकी तरह रेकार्ड की 
हुई बातें छनी मी जा सकतो हैं | एक बारमें लगातार ६६९ मिनट तक 
का कोई भी माषण रेकार्ड किया जा सकता है। तारका यह रेकार्ड १ 
लाख बार फिर-फिर सुना जा सकता दै या काम हो जागेपर तुरन्त 
वह सार विद्ुम्बकित' कर दूसरा रेकार्ड बनानेके काम आ सकता है। 
हवाकी सरदी-गरमीका इन रेकाडॉपर कोई असर नहीं पड़ता | 











समाचार-समितियाँ 


देनिक अखबारोंको राष्ट्रीय भर अस्तर्शप्रीय समाचारोंक्े. लिए. 
समाधार एजेन्सियोपर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि बड़ेसे बड़ा' अखबार 
भी दुनिया भरके समाचार अपने आदमियोंसे एकत्र करानेकी साधन- 
सम्पन्नता नहीं रखता और साधन-सम्पन्नता होनेपर भी समाचार-सम्ि 
तियोंके अस्तित्वके कारण उसे उनकी आवश्यकता नहीं पढ़ैगी। हरएक 
देशमें उसकी अपनी राष्ट्रीय समाचार-समिति रहती है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
समाचार-समितियोंसे सम्बन्ध रखकर दुनिया भरके समाचारोंकों प्राप्त 
“करनेकी व्यवस्था कर लेती है। 
रायटर े 
अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-समितियोंकी स्थापना १०० साछ पहले हुई। 
फ्रांस-जर्सनीकी सीमापर जर्मनगीका आखिरी तारघर आखेनमें और 
फ्रांसका वरनियर्समें था | दोनोंके बीच ३० भीछका अन्तर था। सन्‌ 
१८४१ में ज्नीके श्री जूल्यिस रायटरने इन दोनों स्थानोंपर अपनी 
समाचार-समितिक दफ्तर खोले । कबूतरोंसे बाजार-भाव इन दो स्थानोकि 
बीच भेजे जाने छगे और इस प्रकार पहली अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-समिति 
की स्थापना हुईं। ( रायटर पहले पेरिसमें हावा समाचार-समितिक 
दफ्तरमें मौकर थे। ) रायटरने सन्‌ १८५१ में छम्दनमें अपना दफ्तर 
खोला | इसके बाद यातायात-वार्ताछापक नये-नगर सा धनोंका उपयोग कर 
रायटर संस्था विश्वविख्यात अन्तरांष्ट्रीय समाचार-ससिति बन गयी | 
सन्‌ १९४१ से रायथ्स्के आधे शेयर ब्रिटिश समाचार-समिति प्रेस 
असोसिएशनकी पास और आधे ब्रिटेनके बड़े-बड़े अखबारोंके पास रहे | 
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रायटरने शुरूसे ही अपनी सत्यनिष्ठा और सख्तन्त्रताके कारण प्रतिष्ठा 
बनाये रखी | जो समितियोँ अपनी सरकार्रोकी दास हो जाती हैं उनपर 
से छोगोंका विश्वास शीघ्र ही उठ जाता है और वे कम्पनियाँ भी बैठ 
जाती हैं| द्वितीय महायुद्धमें जमनीकी बुल्फ, फ्रांसकी हाथा, इृटठ्लीकी 
स्टेफानी आदि समाचार-समितियाँ इसी कारण खतम हो गयीं | 
रायटरमें और अमेरिकाकी तीनों बड़ी एजेन्सियोंमें दुनिया भरमें 
बड़ी स्पर्धा चछती रःती है। रायटरने बादमें ब्रिट्शि राष्ट्रमण्डलके देशों 
की राष्ट्रीय समाचार-समितियोंसे संयुक्त स्वामित्वके आधारपर सहयोग 
स्थापित कर अपनेको मजबूत कर लिया है! भारतके प्रेस ट्रस्टसे भी 
राययरका ऐसा ही समझौता था, पर फरवरी सन्‌ १९५३ से बह हूट गया । 
रायटर कम्पनी विदेशी समाचार बेतारके टेलिप्रिण्यरोंसे भी देती है | 
-छन्दन आफिसमें रोज बाहरसे १० छाख शब्द आते हैं और एक छाख 
शब्द भारत या अफ्रीका भेजे जाते हैं । 
ब्रिटिश समाचार समितियाँ | 
ब्रिटेनमें प्रेस असोसिएशन (सन्‌ १८६८ में स्थापित) और एक्सचेज् 
टेलिग्राफ कम्पनी ये दो बड़ी राष्ट्रीय समाचार-समितियाँ हैं। ब्रिटिश 
युनाइटेड प्रेस तथा अन्य विद्येप विषयोंकी एजेन्सियाँ भी हैं। विदेशी 
समाचार प्रेस असतोसिएशनकी मददसे रायटर एजेम्सी देती है। कोई 
“राजनीतिक दल अपना प्रभाव न डारू सके इसलिए रायटर संस्था ट्रस्ट 
द्वारा चढायी जाती है। रायटरके मुकाबले असोसिएटेड प्रेस आफ 
अमेरिका भी विदेशी समाचार देता है। ब्रिठेनमें प्रेस असोसिएशनंके 
१५०० संवाददाता हैं । 
अमेरिकन समाचार समितियाँ 
अमेरिकामें असोसिएडेड-प्रेस, युनाइटेड प्रेस और इंटरनेशनल 
न्यूज़ सर्विस ये तीन बड़ी समाचार समितियाँ हैं जो दुनियाके कोने-कोनेसे 
समाचार एकत्र कर अमेरिका पहुँचाती हैं| इनके अतिरिक्त बड़े देनिकों 
और पत्रिकाओंके अपने विशेष दफ्तर ठुनियाके बड़े-बड़े शहरोंमें और 
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राजधानियोंमें होते हैं। बहुतसे समाचारपन्नोंने अपने खुदके रेडियो 
स्टेशन चलाये हैं जो समाचार-संग्रहमें सहायक होते हैं । 


अमेरिकाकी असोसिएटेड प्रेस समाच्चार समिति सबसे बड़ी है और 


सबसे पुरानी भी । २७०० पत्र और रेडिणे स्टेशन मिलकर गैर-मुनाफेके 
ढल्लपर इसका संचालन करते हैं | ४००० से अधिक इसके ग्राहक हैं । 
अमेरिकार्मे ३| छाख मील हम्ब्री तारकी छाइनें, न्‍्यूयार्क-लन्दन करेबुल 
लाइन और लन्दनसे यूरोपफी कई राजधानियोंतक इसने किरायेपर 
लाइन ली हैं| बेतारसे यह फोटो भी भेजती है ! 

युनाइटेड प्रेस प्राइवेटकम्पनी है और सन्‌ १९ ०७ में पत्र-संचालक 
स्क्रिप्सने इसे चत्यया । २-३॥ हजार अखबारों, रेडियो स्टेशनोंकों यह 
समाचार देती है। विदेशोंमें भी इसके बहुतसे ग्राहक हैं | भारतमें 
टाइम्स आब इृण्डियाने इसकी सर्विस छी है। समाचारौंके साथ यह 
'सभाचारोंकी प्रृ8भूमि भी देती है। कनाशका ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस 
इसीकी एक शाखा है । 

इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस पत्र-संचालक हार्स्ट द्वारा चछायी गयी । 
इसके हजारके करीब ग्राहक हैं। सनसनीदार समाचार देना इसकी 
विशेषता है | 

इनके अछावा अमेरिकामें करीब २०० फीचर सिण्डिकेट हैं जो 
अखबारोमे छपनेवाली दर तरहकी सामग्री देशके सबसे अच्छे लेखकों 
ओऔर कलछाकारोंसे तैयार कराकर अखबारोंकों बेचती हैं। ज्यौतिष, 
मोटर, विमान, सौंदर्यरक्षा, पुरुतक, ब्रिजके खेल, व्यापार, काईन,, 
बच्चोंका एष्ट, बिशिष्टस्तंम, कॉमिक, रसोई, फैशन, अर्थ, खाद्य, 
बागबानी, स्वास्थ्य, घरेलू बातें, सिनेमा, पहेलियाँ, फोटो, विशान, कहा- 
नियाँ, धारावाहिक उपन्यास, खेलकूद, टिकट आदि शौक जैसे विषयों- 
पर सिण्डिकेट सामभ्री देते हैं। यही नहीं, ये सिण्डिकिट सम्पादकीय लेख. 
भी देते हैं | ऐसा कोई विषय नहीं रहता जिसपर ये सिण्डिकैट सामग्रां 
न देते हों | 
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भारतीय समाचार-समितियाँ 
भारतमें सर्वप्रथम समाचार-समिति श्री के० सी० राय और सर 
एडवर्ड बकने मिलकर शुरू की | इसी समितिका बादमें असोसिएटेड 
प्रेस! नाम पड़ा | सन्‌ १९१० के लगभग फ्री प्रेस आब इण्डिया' नासकी 
एक और समिति झुरू हुई। बादमें यही युनाइटेड प्रेस” हो गयी। 
सन्‌ १९४१९ में रायटर! को देशी समाचार देनेका काम प्रेस ट्रस्ण' ने ले 
लिया और जसोसिएटेड प्रेंस-प्रेस ट्रस्ट हो गया | इससे देशी-विदेशी 
समाचारोंमें भारतीय दृष्टिकोण आ गया । 
प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया 
भारतवर्षके स्वतन्त्र होते ही यहाँ एक राष्ट्रीय ससाचार-समिति 

स्थापित करना आवश्यक हों गया। इसके लिए रायटरसे वार्ता 
चलायी गयी और यहाँकी ५० सालसे काम करनेवाली रायटरकी शाखा 
असोसिएटे2 पेस आफ इण्डियाकों खरीदकर उसका नाम प्रेस ट्रस्ट आफ- 
इण्डिया लिमिटेड रखा गया। २७ अगस्त सन्‌ १९४७ को मद्गासमें 
कम्पनीकी स्थापना हुईं पर २१ सितस्वर सन्‌ १९४८ को उसे काम-काज 
करनेके लिए सरकारों सर्टिफिकेट मिला | बादमें दफ्तर मद्राससे हटकर 
बम्बई चछा आया । १९ फरवरी सन्‌ १९४९ से प्रेस टस्टने भारतमें 
असोसिएयेड प्रेस और रायटरका काम अपने हाथमें ले लिया | 

साथ ही प्रेस ट्रस्ट और रायटरने जुन सन्‌ १९४८ में आपसमें एक सम- 
झोता किया जिसके अनुसार प्रेस ट्रस्टने रायटरके करीब ७॥ छाख स्पभरेके 
शेंवर खरीदें और रायटरका वह हिल्सेदार हो गया। आस्ट्रेलिया 
असोसिएटेड प्रेसके भो इतनेके ही हिस्से थे। देशके अन्दर अखबारोंके 
हिस्सोंसे प्रेस ट्रस्ट बिना मुनाफेकी एक सहकारी संस्था बनी | 

देश भरमें प्रेस ट्स्टके करीब ५०-५५ दफ्तर हैं। सबसे अधिक दफ्तर 
अहमदाबादसे लेकर त्रिवेग्द्रमूतक पश्चिम क्रिनारेके प्रदेशमें ही हैं। 
शिक्षाकां सबसे अधिक प्रचार उघर ही होनेके कारण समाचारपत्र भी 
उधर ही सबसे अधिक निकलते हैं | 
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रायटर और प्रेस ट्रस्टका सन्‌ १९४८ का पुराना समझौता जनवरी 
सन्‌ १९५३ में खतम हो गया । १० से १४ जनवरीतक दोनोंमें बातचीत 
हुई और ३ साक्षके किए. नया समझौता हुआ । इसमें दोनोंकी हिस्सेदारी 
खतम हुई । प्रेस ट्रस्टने रायटरसे लम्दनमें विदेशी समाचार खरीदना 
स्वीकार किया | इसके लिए. प्रेस ट्रस्ट प्रति बर्ष रायटरकों तुनियाभरके 
समाचाररोके छिए. १२५०० पोंड और व्यापारिक समराचारोंके लिए 
७५०० पौंड देगा।, भारतीय समाचारोंके संग्रहके लिए. रायटर प्रेस 
ट्रस्टकों १० हजार पॉड प्रति वर्ष देगा। 

हिस्सेदारी खतम होनेके कारण अब रायटरमें प्रेस ट्स्टका' कोई 
डाइरेक्टर और ट्रस्टी नहीं रहा | सन्‌ १९४८ के समझौतेके अनुसार पहले 
तीन साल प्रेस ट्रस्ट रायटरकों ४३००० पौंड प्रति वर्ष . देता रहा | चौथे 
सा ५५ ००० पौंड देना पढ़ा। रायटर प्रेस ट्रश्ठकों १० हजार पौंड 
हन्‍्दन डेस्ककी लिए, २००० पौंड स्यूयार्कके संवाददाताक्े लिए. और 
९००० पौंड काहिरा, तेहरान, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, सिंगापुर, हिन्दे- 
शिया तथा' अन्य स्थानोंके संवाददाताओं के खच के मह्दे देता रहा । 

सन्‌ १९५२-५३ के लिए श्री रामनाथ गोयनका प्रेस द्रस्टके अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए हैं। प्रेस द्ृस्ठके प्राएम्मसे ही उसके अध्यक्ष श्री कस्तूरी 
श्रीनिवासनने इस्तीफा दिया जिसपर ५ दिसम्बर सन्‌ १९५२ को नया 
चुनाव हुआ | शयटरसे पुराने समझीतेके अनुसार श्री गोयमका भी 
रायटरके बोर्डम एक ऐबवजी डा श्रेक्टर थे | 

भारतमें रायगरका पहला दफ्तर सन्‌ १८६६ में बम्बईमें खोछा गया 
था। उस समय यूरोपसे तारकी दर १ पींड फी शब्द थी | पहला ग्राहक 
'सीछोन आब्जर्बर! पन्न था | सन्‌ १९१९ में रायटरने असोसिएटेड प्रेस 
आफ इण्डियाकों स्थापना की | पहला दफ्तर भद्रासमें के* सी० रायकी 
व्यवस्थामें खोला गया । 


अन्य समितियाँ 
टाइम्स आफ इण्डिया स्यूज़ सर्विस---१६ जनवरी सन्‌ १ ९५३से 











१२० आधुनिक पत्रकारकला 
बस्बईके टाइम्स आफ इण्डिया ने अपने सब्र देशी-विदेशी संवाददाताओं- 
को टाइम्स आफ इण्डिया न्यूज़ सर्विसक्रे साथ कर एक नयी समाचार 
समिति स्थापित की । ्यूयार्क टाइम्सो और मैल्चेस्टर गार्जियन सर्विस! 
के समाचार भी इस पत्रने छिये । १ सा्चसे उसने अमेरिकाकी युनाइ- 
टेड प्रेस आव अमेरिका ससाचार समितिसे समझौता किया जिसके अनु- 
सार युनाइटेड प्रेसने मारतका अपना सब कारबार बन्द कर दिया और 
अपनी समाचार सर्विस अकैले टाइम्स आव इण्डियाको देना शुरू किया | 
बृदलेमें टाइम्स समाचार सम्रिति अपने समाचार युनाइथेड प्रेसको देने 
छगी | यू. पी. ए. के दुनिया भरमें ३५०० ग्राहक हैं। इन संबक्ों 
भारतीय समाचार इस विधिसे मिलंंगे | विदेशी समाचार रेडियोपर लेनेके 
लिए, ठाइस्सकी बम्बईकी इसारतमें वेतारके यन्त्र भी छगनेबाछे हैं । 
नीयर पेण्ड फार ईस्ट न्यूज़ (एशिया) लिमिटेड 

लन्दनकी इस समाचार समितिने १ अप्रैठ सन्‌ १९५२से भारतमें 
भी समाचार देना झुरू किया | ग्लोब एजेन्सी लिसिटेडका यहाँका काम्म 
इसने छे लिया | इसके तीनमेंसे एक डाइ रेक्टर श्री गिबसन ब्रिटेनक बेस्ट 
मिन्ह्टर प्रेस लिमिटेड के डाइरेक्टर भी हैं | बाकी दोमें एक पत्रकार श्री 
ठाम ब्लाक और एक एम. पी भरी बूडरों व्याट हैं। 

भारतकी राजधानी दिल्‍्लीमें आजकल नीचे छिखी समाचारं- 
समितियोंके दफ्तर हैं । 

सन्‌ १९५१ में भारत सरकारका खचन्‍्दा 


(१ ) प्रेस ट्ररूट आफ इण्डिया २,३५,२८० रुपया 
(२) यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया २०,५९६. +४ 

(३ ) असोसिएटेड प्रेस आफ अमेरिका ६,००० प्रति भास 
(४ ) यूनाइटेड प्रेंस आफ अमेरिका (१९५३ में बन्द) 


(५ ) फ्रेंच न्यूज़ एजेन्सी ( एजेन्से फ्रांस श्रेसे ) ७००) दो महीनेकां 
(६ ) चाइनीज न्यूज़ एजेन्सी 
(७) असोसिएटेड प्रेस आफ पाकिस्तान 
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(८ ) तास न्यूज एजेन्सी 
(१) हिन्दुस्तान समाचार 
(१०) यूनाइटेड प्रेस आफ पाकिस्तान 
(११) यूगोस्काव प्रेस एजेम्सी 
(१२) इण्डोनेशियन न्यूज एजेन्सी 
(१३) क्योंडो न्यूज़ एजेन्सी, टोकियो ;। 
(१४) ड्बाशे प्रेस एजेण्टुर | 
(१५) अरब न्यूज एजेन्सी २४,६०० रुपया 
(१६) ग्लोब न्यूज एजेन्सी ( अब बंद) १२०० ,, 
(१७) नियर एण्ड फार ईस्ट न्यूज एजेन्सी 














अग्रेख-टिप्पणियाँ 


“जब समाचारपत्न छोडे होते थे तो एक जमाना था जब हिन्दी पत्रका 
सम्पादक प्रूफ देखनेसे लेकर सम्पादकीय लिखने तक और ग्राहकोंको 
अखबार सुनाकर चन्दा एकत्र करनमेका काम भी करता था, पर अब 
पत्रकारीका सारा रूप बदल गया है। अब यह काम इतना व्यापक 
होता जा रह्य है कि अग्रलेख-लेखक और सम्पादक एक ही व्यक्ति रहें, 
यह सम्भव नहीं जान पड़ता । सम्पादन अछग चीज है ओर सम्पादकीय 
लेख लिखना अछग । कैवल विद्वत्ताकी दृष्टिसे अग्रलेख-लेलकको सम्पा-* 
दकसे भी अधिक विद्वान होना आवश्यक है, क्योंकि सम्पादककों सैकड़ीं 
चीजें देखनी रहती हैं, उसे इतना समय नहीं मिल सकता' कि दुनिबाकी 
श्ान-प्राप्ति और ग्रन्थ-मुद्रणकी दौड़में बराबर उसके साथ रहे । 





किसी समाचारपत्रकी अपनी नीति अग्रलेख-टिप्पणियोंमिं बतायी 
जाती है | यह नीति पत्रकी होती है, सम्पादककी व्यक्तिगत रायसे इससे 
मेल न खाता हो, यह भी सम्भव है। सम्पादक सज्ञालक आते-जाते 
रहते हैं, एक ही सम्पादक या सञ्ञालक अपनी व्यक्तिगत राय बारबार 
बदछ सकता है, पर पत्रकी नीति यथासम्भव स्थिर रहनी चाहिये । 
स्थिरका यह मतकव नहीं कि 'नये अनुभवों, नयी परिस्थिति और नये 
शानकी बाद भी बह दकियानूसी बनी रहे | स्थिरका मतलूय यह है कि 
मौलिक वातोंके बारेमे उसमें सात्तत्य बना रहे | 

अग्रलेख-लेखककों भी यह बात बहुत अच्छी तरह ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि बह जो कुछ लिख रहा है वह पत्रकी नीति बता रहा है, 
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अपनी व्यक्तिगत शाय नहीं । व्यक्तिगत शय लेखकका नाम देकर बतायी 
जा सकती है; पर अग्रछेखमें पत्रकी ही राय रहती है । 

अग्रलेखमें एक बार जो छिखा गया वह हमेशाके लिए. रेकार्ड! बन 
जाता है | हजारों-लाखों छोगोंपर वह असर डाछता है, इसलिए अग्न- 
छेख लिखते समय बहुत अधिक सावधानताको आवबब्यक्रता होती है। 
व्यक्तिगत रायका उतना ने भहत्व रहता है और न असर, इसीलिए, 
अग्रछेंख लिखते समय अग्रलेख-लेखककों विशेष रूपसे सावधान रहनेकी 
आवश्यकता है। 

अग्रलेख-लेखक पर एक और उत्तरदायित्व रहता है | पत्रका सझा- 
छक।, संम्पादक उसे उसपर पूरा विश्वास रखकर पत्रकी नीति व्यक्त करने- 
की जिम्मेदारी और अधिकार सॉपता है। इसका निर्वाह उसे करना 
रहता है | वह कोई ऐसी बात नहीं कर सक्कता जिससे पत्रकी प्रतिष्ठापर 
और उसके आर्थिक हितोंपर आँच आवबे | 

* अग्रलेखोंमें पत्रकी राय होती है, पर रायसे भी अधिक महत्त्व उन 

तकोंका है जिनके बलपर राय कायम को जाती है। आग्रलेखमें ये तक 
पाठककों पणाने रहते हैँ | अग्रलेख स्वयं पूर्ण होना चाहिये। उसकी 
कोई- बात समझनेके लिए. वूसरी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिये, पर अग्नलेखमें पाठक राय जानना चाहता है, जानकारीके अन्य 
विवरण और बिखारके साथ ऑकड़े आदि वह समाचारोंके स्तम्भोमें 
पढ़ता है इसलिए अग्रलेखमें सन्दर्भकी, रेफरेन्सकी बातें यथासम्भव नहीं 
होनी चाहिये | 

सम्पादकीय छेख सबसे ताजे विषयंपर होना चाहिये। पिछले २४ 
घण्टेम जितमे समाचार आधे उनसे जो नयी स्थिति उत्पन्न होती हो उन 
सबके विश्रयोपर अग्रलेख-टिप्पणियोंमें राय प्रकद होनी चाहिये | इसीलिए, 
अग्रलेख लेखकका ज्ञान-भाण्डार बहुत बड़ा होना जरूरी है। सम्पादकने 
जो लिखा वह अठक लेख बन गया, इसलिए अधुना और भूतकालीन 
इतिहासका बहुत सावधानतापूर्थक जध्ययन,अग्रडेख-छेखकका सम्पादकीय 





१२४ आधुनिक पत्रकारकला 

विभागके अन्य सब सदस्योंसे अधिक, होना आवश्यक है। अग्रलेख- 
लेखकका लेख जब सम्पादक स्वीकार कर लेता है तो वह पत्रकी शाय 
हों जाती है। अग्रलेख-लेखकको विशेषशकी भाँति विचार वरना पड़ता 
है, लिखना ऐसा पड़ता है कि वह साधारण पाठककी समझें भी 
आ जाय | इसलिए, कटिनसे कठिन वैशानिक विषय भी सीधी-सादी 
भाषाम लिखनेकी कछा भी अग्रछेख-लेखकके पास होनी चाहिये | 


| 























फीचर-सम्पादक 


समाचारपन्रमें जो समाचार छपते हैं उनसे यह तो मालूम हो जाता 
है कि क्या हुआ | अग्रलेखोंमे रोजकी घटनाओंपर पत्रकी राय भी पाठक 
को माछ्म हो जाती है, पर जो कुछ हुआ वह क्यों हुआ और उसका 
परिणाम भविष्यमें क्या होगा इसे भी पाठक जानना चाहता है। इसे 
बतानेबाले लेखोंको फीचर-लेख कहते हैं। ये हमेशा सामयिक विधयोंपर 
रहते हैं। ये मनोरंजक ढंगसे और सरल भाषामें होने चाहिये। इन 
लेखोंकों जुटाने, लिखने-लिखाने, सचित्र रूपसे तैयार कराने आदिका 
काम फीचर-सम्पादक करता है | 

फीचर-सम्पादककों नये साहित्यपर हमेशा नजर रखनी पड़ती है | 
नयी पुसतकोंपर समालोचकोंसे लिखवाते रहना पड़ता है। अपने सहा- 
यरक्कोंसे रोज-रोज सामयिक विषयोपर लेख तैयार कराने पड़ते हैं| उसके 
जो पएष्ठ उस दिन तैयार होने होते हैं उनको सारी सामग्री दी गयी या 
नहीं, प्रूफ देखे गये या नहीं, फीचरके चित्रोंके ब्लाक बनकर आ गये 
या नहीं और अन्त फीचर 78 पूरी तरह तैयार हुआ या नहीं यह सब 
उसे देखते रहना पड़ता है | अग्रलेखवाले प्रृष्ठम अग्रठेखके बगरूमें उस 
दिनके अतिमहत््वके समाचारोंपर सामयिक विशेष लेख देनेकी प्रथा अब 
बहुत लोकप्रिय हुई है ॥ ये सामयिक लेख फीचर-सम्पादककों ही तैयार 
कराने पड़ते है | 

फीचर-सम्पादककों आनेवाले कलके अखबारके फीचर प्रष्ठोंकी 
तैयारी आज करनी पड़ती है। आजकल अग्रलेखवाला पृष्ठ, सम्पादकके 
नाम पत्र, कृषि, पुस्तक समाछोचना, रेडियो-कार्यक्रम, विदेशी चिदिठयाँ, 














श्र आधुनिक पत्रकारकलछा 

बालकोंका पृष्ठ, मेहिलाओंका पृ७ आदि सब उसे देखने पड़ते हें | पत्रके जो 
घरेलू और मनोरंजक विभाग होते हैं उनकी जिम्मेदारी विशेषकर फीचर- 
सम्पादककी रहती है। ए४ सजाने-संचारनेके छिए ओर उन्हें सचित्न- 


: आकर्षक बनानेके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है | बड़े अखबारोंगें इस 


कामके लिए उसे एक 'विसुएलाइजर' या टाइप और मेकअपकी सुन्दरताके 
विशेषज्ञकी सहायता भी अब मिलने लगी है । पर इतने बड़े अखबारीकी 
संख्या अभी अहुत कम है। अधिकतम अखबारोमें सत्र काम पीचर- 
सम्पादककों ही करने पड़ते हैं | 
खेलकूद सम्पादक 

भारतीय जनतामें खेलकूदका शौक धीरे-धीरे बढ़ रहा है। विदेशो्से 
तो इसके लिए अखबारोंमें बहुत अधिक खान दिया जाता है और 
खेलकूदके समाचारोंके लिए सम्पादकीय विभागमें अल्ग व्यवस्था की 
जाती है | इसलिए वहाँ खेलकूद सम्पादक भी रहते हैं | भारतम भी धीरे- 
भीरे इसकी अछग व्यवस्था करनी पड़ेगी | हे 
पन्न और महिछाएँ 

जनसंख्यामें आधी संख्या महिणाओंकी होती है और भारतमें उन्हें 
पुरुषोंके बरावर मताधिकार भी मिंछा है, पर अभी भारतमें अखबारोंमें काम 
करनेवाली महिलाओंकी संख्या नहींके बराबर है । इसका मुख्य कारण 
यह है कि अभी महित्यओंमें दफ्तरसम जाकर काम करनेका चलन 
आमतौरसे नहीं है, इसलिए अखबारोंकी महिला-गहकोंकी संख्या बहुत 
कस रहती है | अखबारका काम ऐसा है कि उसे महिलछाएँ भी उतना 
ही अच्छी तरहसे कर सकती हैं जितना कि पुरुष | वेसे पुरुष अख- 
बार खरीदते हैं जिसे महिताएँ अवश्य पढ़ती हैं इसछिए बालकोंके 
परष्ठोंकी तरंह पत्नोंमे महित्ाओंके पष्ठ भी दिये जाते हैं। महिलाओं 
द्वारा चलछायी गयी महित्यओंके लिए पत्निकाएँ भी यहाँ बहुत कम 
निकलती हैं | 
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वकीलों और डाकथरोमें जिस प्रकार सहिलाओंका अभाव या कमी 

है, उसी प्रकार पत्रकारोंमें भी है। विदेशोंमें युद्ध-कार्लमें पुरुष लड़ाईपर 

चले जाते हैं और महिलाएँ उनका स्थान छेती हैं। यूरोपमें महिला- 

पतन्रकारोंकी संख्या इसी प्रकार बढ़ी है। रून्दनमें पत्रकारीका काम 

करनेवाली कोई ५०० महिलाएँ होंगी | ये अधिकतर रिपोर्टरोंका काम 

करती हैं । इनके जिम्मे महिला पृष्ठ भी रहते हैं. जिनमें रसोई, फैशन, 

सिलाई-कढ़ाई, जश्चा-बच्चा, सॉदर्य-प्रसाधन आदि विषय प्रमुखतासे 
रहते हैं । 














सचित्र पत्रकारी 


चित्र-प्रेषण 

६०-६५ साल पहले समाचारपन्नौमें चित्र नहीं छपते थ्रे । ईसवी सन्‌ 
१८९० में ४ जनवरीको ब्रिटेनमें डेली ग्राफिक' नामका' पहला सचित्र 
अखबार निकला | इसके पहले अंकमे ४० चित्र थे,पर वे सब हाथसे बनाये 
हुए चित्रोंके लाइन ब्लाक थे | पीने दो साल बाद नवम्बर सन्‌ १८९१ 
में उसी अखबारने पहली बार फोटोसे हाफटोन ब्लाक बनाकर छापा। 
अब तो कैमरा एक सेकैण्डमें चित्र लेनेका काम करता है। अब पाठक 
कैवलछ समाचार पढ़नेसे सन्तुड्ट नहीं होते, वे खुद चिन्नोंके दशा समाचार 
“ददेखन।' भी चाहते हैं | कैमराके कारण रिपोर्टरोंका काम और अधिक 
कठिन हो गया है बयोंकि घटमाके एक सेकैण्ड बाद पहुँचनेवाले रिपोर्टर 
जब मौका चूक जाते हैं। साित्र पत्रकारीके कारण फोटोग्राफर-पत्रकार- 
संबाददाताक। महत्व और बढ़ गया है | 

पहले हाथसे बनाये गये चित्र डाकके जरिये समाचारपत्रके कार्यात््य 
में पहुँचते थे, और इसमें कई दिन छग जाते थे । सम्‌ १९२८ में पहले- 
पहल तारसे विद्युत-लूदरियोंकी सहायतासे फोटो-चित्र भेजे गये। जब 
मिनटोंमे फोटो समाचारपन्रके कार्यालयमें पहुँच जाते हैं। इस कछामें 
इतनी अधिक प्रगति हो गयी है कि समाचारके साथ-साथ और कभी पहले 
भी उस समाचारके चित्र पत्रके पास पहुँच जाते हैं। सचल रेडियो और 
टेलिफोयो तारकी छाइनोंने यह काम सुढूम कर दिया है। फोणेग्राफीकी 
ऋलामें इतनी उन्नति हुई है कि नेगेटिव धोनेसे लेकर कागजपर प्रिंट 
सुखाने तककी क्रिया साधारणतः ८ मिनटमें और विशेष अवसरोंपर 
२ मिनटमें भी पूरी की जा सकती है। 
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जिस प्रकार टेलिप्रिण्य्ससे समाचार भेजे जाते हैं उसी प्रकार टेलि- 
'फोणोंसे जित्र भेजे जाते हैं। इसकी तार छाइनें, टेल्फोन और टेलिग्राफ 
के तारोंसे अधिक अच्छी होती हैं । तारसे भेजा जानेवाला फोटों ट्रांस- 
मिट्रक्रे ड्रमपर छूगाया जाता है| ड्रमपर तेज रोशनीका एक किरणपुझ 
पड़ता है और ड्रम गोल घृूमता रहता है। किरणपुञ्ञ दाहिने-बॉये घूमता 
रहता है जैसे कि क्रागजपर लिखी हुईं कोई चीज पढ़ रहा हो | प्रकाश- 
पुज्ञ जब चित्रसे कराता है तो प्रत्यावर्तित होता है। यह प्रत्यावर्तित 
अकाश फोटो इलेक्ट्रिक सेछपर पड़ता है जिससे एक बत्तीमें रोशनी 
चित्रके सफेद-कालेके अनुसार तेज-धीमी होती है। इसके संकेत तारसे 
भेजे जाते हैं और रिसीवरमें ठीक इसके उल्टी प्रक्रिया होती है और 
रिसीबरके ड्रमपर छगी फोटो-फिल्मपर चित्र आ जाता है। बादमें इसे 
डेबलप और प्रिण्ट कर चित्र छापनेके काममें छाते हैं । 

म्यूरहेड कम्पनीकों झेल्िफोटो मशौनोंपर १९ सिनटमें और आब- 
बयकता हुईं तो ६ मिनटमें भी एक चित्र भेजा जा सका है| 

टेलिफोटो भेजनेकी उठौवा मशीनें भी बनी हैं। इनकों ले जाकर 
समाचारके स्थलूपरसे सीधे समाचारपत्रकै कार्यावयमें फोटो भेजे जा सकते 
हैं। धटनाश्थकतक तार छे जाना पड़ता है | 

बड़ी-बड़ी टेल्फोटो मशीनोंसे अखबारके पूरेपपूरे प्रष्ठोंके फोठो भी 


'मैजे जा सकते हैं| 


अमेरिकामें एक अक्ट्रोफाक्स मशीन बनी है जिसमें तारकी भी 
जरूरत नहीं पड़ती, झेलिविजन और फोटोग्राफी दोनों एक साथ जोड़े 
गये हैं। इस यम्त्रकी सहायतासे सन्‌ १९४८ में गान विद द विंड! 
नामक १०३७ पृष्ठका एक उपन्यास ९० सेकरैण्डमें, यानी एक मिनटरमे 
१० छाख शब्दकी गतिसे रेडियो टेलिफोटोसे भेजा गया था । 

तार लाइनके अतिरिक्त बेतारसे, रेडियो ठेलिफोटोंसे भी चित्र भेजे 
जाने छगे हैं। इस प्रकारसे सन्‌ १९४८ में पहले-पहल चित्र भेजा गया | 
इसका छाभ यह है कि जहाँ तार लाइन नहीं गयी है या नहीं जा 
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सकती वहाँसे भी चित्र सेकैण्डोंमे भेजे जा सकते हैं । दोनोंका वैज्ञानिक 
सिद्धान्त एक ही है। फोटो-प्रिंट एक गोल ड्रमपर चिफ्का दिया जाता 
है और घूमते हुए ड्रसका विश्युत-चुम्बकीय झूपान्तर शा्टबेब रेडियोसे 
भेजा जाता है। इस प्रकार अब घटनास्थलसे १०-१५ मिनट्के अन्दर 
समाचासत्रोंके कार्यालयोंमे चित्र पहुँच जाते हैं। कुछ बड़े पत्नोंने अब 
अपने हवाई जहाजोंमें भी टेलिफोटो रेडियो यन्त्र छगा विये हैं और 
उड़ते हवाई जहाजसे ही फोणे छेकर आकाशसे ही वे पतन्नके कार्यातरय्म 
भेजे जाते हैं। चलते हुए. जहाजोंपरसे महासागरोंसे भी रेडियो-फोटो. 
भेजें जा चुके हैं। इस प्रकार फोटो-यन्त्रोंने जल, स्थल, आकाशपर विजय 
प्रात्त कर छी है | रातके घोर अन्धकारमें प्लेश छाइटके एक सेकेण्डके 
दस हजारव हिस्से जितने निमिषमें फोटो लेकर पग्रकाशके जभावपर भी 
बिजय प्राप्त की जा चुकी है | 

ब्रिटेनके डेली ग्राफिक' ने फोयों और समाचार भेजनेके दोगों, 
रेडियो-यम्त्र एक दी सोटरमें फिट कर दिये और एक साथ रेडियोपर 
समाचार और फोटो भेजे हैं। समाचार टेलिप्रिण्यरपर छगे और फोटो 
टेलिफोटो-यन्त्रपर । मोटरमें ही 'डार्क रूम', एनलछार्जर और बिजली 
पैदा करनेवाला जनरेटर रहता है । 

पिछले ६०-६५ सालमें सब्ित्र पत्रकारीमें यह जवभुत प्रगति हुई 
है | पश्ममहाभूत, अन्धकार और समयपर विजय प्राप्त कर ली गयी है, 
पर अभी टेलविजन, जेट विमान और सुपर इलेक्ट्रानिक यत्र बचे ही हैं ! 
ये कौनसी क्रान्ति अगछे ६-७ सालमें ही करते हैं यह देखना है । 
खिन्न-सभ्पादन ह 

चित्रका प्रिंट जब सम्पादकके हाथमें आता है तो उसे तत्काल यह 
निश्चय करना पड़ता है कि यह छापने छायक है 'या नहीं | . छापने 
छायक समझकर उसका उपयोग करनेका निश्चय करनेपर उसकी साइज; 
आकार-प्रकार, उसका बार्डर, पृष्ठमें स्थान, अन्य. चित्नोंके साथ उसका 
स्थान, सजावट, प्ृष्ठका मेक-अप आदिकी बारेमें तुरत ते करना होता है 














। 
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ओऔर उस .निश्चयके अनुसार निर्देशन देकर चित्र ब्लाकधरमें ब्लाक 
बनानेके लिए भेजना पड़ता है| 
व्यंगवित्र ॥॒ 

कन्क्यूडदियसने कद्दा था कि एक चित्र दस हजार शब्दोंके बराबर 
होता है। कन्फ्यूदियसके समय ससाचारपत्र, उनके अग्रेख और उनमें 
छपनेवाले राजनीतिक व्यंगचित्र नहीं थे, होते तो वे कहते कि एक 
अच्छा व्यंगचित्र दस अग्रलेखोँके बरावर होता है । 

दस क्या दससे भी अधिक अग्नलेखोंके बरावरका व्वंगचित्र बनाने- 
बांले राजनीतिज्ञ कलाकार हुनियामें हैं, भांरतमें भी हैं, पर सभी व्यंग- 
चित्रकार न राजनीतिज्ञ होते हैं. और न सभी राजनीतिश चित्रकछा 
जाननेंबाले हो सकते हैं हे 

व्यंगचित्रकछा अब अन्तर्राष्ट्रीय कछा हों गयी है। व्यंगचित्रकार 
“जनताकी आवाज बुल्न्द करते हैं और जनताका पक्ष प्रदर्शित करते. हैं | 
इसलिए कारहून अब अखबारोंके आवश्यक अंग हो गये हैं। पश्चिमी. 
देशो पिछले २०० बर्षमिं कांरटूनोंका ऋ्रमदाः विकास ही होता गया है| 
फ्रेंच कारटू नं-अखबार “चारी वारी का अनुकरण कर सन्‌ १८४१ में ब्रिटेन- 
में पंच! निकला | भारतमें भी शंकरका साप्ताहिक! निकला है। -बढ़े 
अंखबारोंमें तो आजकल राजनीतिक कारदूनोंके अलावा छोटी सजाकिया 
आऔर सनसनीदार कहानियोंकी घारावाहिक पश्चियाँ भी रोज छापना 
अखब्रारोंका जरूरी फीचर समझा जाता है। 

कारटून मनोरंजनके साथ-साथ जनछिक्षणका भी काम करता है 
इसलिए बहुत प्रभावकारी होता है। ब्रिटिश कारहनकार ( न्यूजीछेंदर्मे 
पैदा ) श्री डेविड छो दुनियाके सबसे प्रसिद्ध ब्यंगचित्रकार हैं। भारतमें 
शंकर! का नाम भी खूब है | इन दोनोंने राजनीतिको अपने सॉँँचेमे 
ढालनेका काम किया है। राजनीति केवछ राजनीतिशोंकी मीरास नहीं 
है, ब्यंगचित्रकारोंने उसमें लज्त डाल दी है। जनशिक्षणक्रा सर्वोत्तम 
साधन व्यंगचित्र हो गया है |; 
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सिनेमामें जो खान चारों चेपलिनकों ओर हिन्दी साहित्यमें जो 
स्थान जी० पी० श्रीवासतव, अन्नपूर्णानन्द या बेढबकों दिया जाता है, 
वही चित्रकलामे कारट्नकारकों मिलना चाहिये। छुनिया भरमें ब्रिटेन 
कारदटूनकारोंको सबसे अधिक स्व॒तन्नता मिली है। अमेरिकार्मे कारदूनकार 
सम्पादकसे सलाह कर ही कारदून बनाते हैं और यही प्रथा वहाँ है । 

भारतमें उंगलियोपर गिनने छायक बहुत थोड़े कारदूनकार हैं। 
इस दिशामें भारत अभी बहुत पीछे है। अपनी आवश्यकता पूरी करनेकी 
लिए बहुतसे चित्रकारोंकों हमने जबरदस्ती कारदूनकार बनाया है। 
फिर भी राजनीतिक व्यंगचित्रोंकों छोड़कर अन्य व्यंगचित्र बनानेवाओंमें 
हमें भारतमें केवल एक अहमद” का नाम दिखाई देता है। राजनीतिक 
कारदूनकार कुछ अधिक हैं पर इनमेंसे अधिकतर जबरदस्ती कारदूनकार 
बनाये गये हैं। भारतमें अब राजनीतिक कारदूनोंकी अपेक्षा सामाजिक 
और व्यक्तिगत जीवनके ब्यंगोंपर चित्र बनानेकी आवश्यकता है| 

पश्चिमी देशोंमें व्यंगचित्रकका अब व्यंवसायके स्तरपर आ गग्ी 
है | बड़ी-बढ़ी कम्पनियों बनी हैं जो सर्वोत्तम कलाकारोंसे व्यंगचित्र 
बनवाकर सैकड़ों अखबारोंको एक ही दिन, एक साथ छापनेके लिए 
ब्रेचती हैं | इससे अखबारोंकी अपनी व्यक्तिगत स्थानीय विशेषता नहीं 
रह जाती, पर समाचारपत्रोंकों सस्तेमें अमूल्य कछाकारकी चीज मिल्क 
जाती है। हास्य भी अब व्यवसायके हाथमें आ गया है। एक ही चित्र 
हजारों आदमियोंको हँसाने छायक बनाना पड़ता है। ब्यंगचित्रोका 
मुख्य उद्दे श्य अब हँसाना अधिक, बुराईकों सुधारना कम हो गया है! 
इतिहास 

व्यंगचित्रोंकी कछा पहले-पहल डच कलछाकारोंने शुरू की 
और वे ही इसे ब्रियेन ले गये। विलियम दोग[र्थनों हम पहला 
ब्रिटिश राष्ट्रीय व्यंगचित्रकार कह सकते हैं। ब्रिटेनके होगार्थ, स्काय्छैण्डके 
गिलरे, पलेमिश श्री ब्रुघेछ और फ्रेंच डामिये--इन चारोंको हम आदि 
व्यंगचित्रकार-पिता कह सकते हैँ। इनके समयमें कलाकारकों ही रूकड़ी: 
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पर बारीक चाकुओंसे चित्र बनाने पड़ते थे | तावेकी प्लेटोंकी प्रथा बादमें 
आयी | सन्‌ १८४१ में पश्च' निकछझा और दो सार बाद सन्‌ १८४३ में 
व्यंगचित्रोंके लिए कारटून' शब्द चछ पड़ा | सन्‌ १८७२ में फोटो-ब्छाक 
बनानेकी प्रथा झुरू होनेके कारण कब्णकारोंकी कलामे गहरा परिवर्तन 
हुआ । दैनिक कारहून देनेकी प्रथा कछाकार एफ० सी० गोब्डने पहले- 
पहल शुरू की | इनके व्यंगचित्र 'वेस्टमिन्स्टर और पालमाल गजटः में 
छपते थे | देनिक कारदनोंकी यह प्रथा केबछ ५०-५५ साल पुरानी है। 
* ब्रिटेनमें कारटूनकारकों अपने चित्र-विषयकी सम्बन्ध स्वतन्त्रता दी 
जाती है जिसका फल अच्छा ही रहता है। कारदूनकार जनताकै: 
अधिक निकट रहता है और उसके कारदूनोंसे जनमतका पता सम्पादकों- 
को भी छूगता है| 
ख्त्रियोमे व्यंगचित्रकार बननेंकी अधिक व्यलसा या क्षमता शायद 
, नहीं रहती क्योंकि शायद ही कोई स्त्री व्यंगचित्रकार अबतक हुई है। 
ब्यंगचित्र इतने अधिक प्रभावकारी होते हैं कि प्रथम महायुद्धकालमें 
ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री श्री छायड जाने छूई रेमेकर्स मामके एक ध्यंग- 
चित्रकारकों अमेरिका भेजा था ताकि उनके चित्रोंका वहाँके -जनमतपर 
प्रभाव पड़े | 
स्ट्रिप कार हून 
एिट्रिप कारदनसे राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | यह बच्चों 
और अर्धशिक्षितोंकी दिल्चंस्पी बढ़ानेका सर्वोत्तम साधन है। इसे सबसे 
पहले अब्फ्रेड हैम्सवर्थ ( रार्ड नार्थकिलिफ ) ने पहचाना । बादमें अमे- 
रिकार्के अखबारोंने इसका पूरा उपयोग किया | शीघ्र ही रंगीन रिट्रिे 
. छपने छगीं | कथा-रूपमें देनिक सिट्रिप कारदून सबसे पहले सन्‌ १९०७ में 
सैनफ्रेंसिस्कोमं हैरी कानवे फिशर नासके कलाकारने क्रानिकल' में 
“मभिद्टर ए. सट' की देनिक कहानी पढ्ीके रूपमें शुरू की | सट एण्ड. 
जेफ' आजतक सैकड़ों अखबारोंमें चल रहा है | 
रंगीन स्ट्रिपके प्रारम्भकी कद्दनी भी विचित्र है | फरवरी सन्‌ १८९१. 











१३४ आधुनिक पत्रकारक॒छा 
में अमेरिकाके न्यूयार्त ' बर्ड देलिग्राम' अखबारकों पीले रंगकी 
नकपाईका प्रयोग करके देखना था इसलिए अपने कारदूनकार आउट- 
काह्टको कारटूनके बीचमें पीले रंगसे छापनेके लिए जगह छोड़नेको कहा 
गया । एक बच्चेके कपड़े पीले रंगे छपे | यह एक ही दिनमें इतना 
लोकप्रिय हुआ कि विलियम रेंडाल्फ द्वास्टने अपने व्यूथार्क जर्नल! में 
कई प्रष्ठ रंगीन चित्र छापना शुरू किया | पीछे छड़कैके खित्रसे ही भड़- 
कीली पत्रकारीका नाम अिटेनम येछो जर्नालिण्म! पड़ गया | 

* सन्‌ १९१५ में अमेरिकार्मे न्यूज़ पेपर सि्िडक्रेट बनना शुरू हुआ | 
और रिट्रप कारहून भी व्यावसायिक हो गये। हजार हजार-अखबारेंमे 
एक ही दिन. एक ही रिठ्रप कारदून छपने छगा।| सन्‌ १९२९ में इनका 
रूप बदछा और साहसिक कहानियाँ, क््पनाकी उड़ानकी कहानियोंकी 
पद्चियाँ शुरू हुई । 

' अब तो छिद्धप कारहूनका एक शार्र ही बन गया है। पाठकोंकी , 
मनोवैज्ञानिक आवश्यक्रताका अध्ययन किया जाता है और छेखकों, 
कछाकारों, फैशन-विशेषजञों आदिका एक पूरा दल सिंट्रप कारदूनोंि 
कहानियाँ तैयार करता है| साहस, वैश|निक शोध, अपराध, प्रेम, पारि- 
बारिक और व्यक्तिगत जीवनके ब्यंग आदिपर लम्बी-रूम्बी चित्रित 
कहानियाँ बनानेका व्यवसाय अमेरिकार्म बहुत तेजीपर है। अमेरिका 
कॉमिकमय' हो रहा है। 

भारतमें अभी बिदेशोंकरि बछूपर ही अखबार अपना यह कोना शजा 


३ मे 


रहे हैं| | । 





!॥ 
| 
! 











पृष्ठोका अमाव-ठमाव ( मेक-अप ) 


व्यापारीकी जिस प्रकार अपना मार जनताकी आवश्यकताके अतु 
सार बनामा और उसको आकर्षित करनेके लिए उसे सजाना-सँवारना 
पड़ता है उसी प्रकार ( पत्रकारोंके लिए भी ) अखबारकों सजाना- 
सेंवारना आवश्यक हो जाता है ताकि उसके अधिकसे अधिक आहक 
बन सके । अखबारकी ग्राहक दस तरहके होते हैँ और उन सबके लिए 
अखबारकों उपयोगी और आकर्षक बनानेके स.थ अखबारकी अपनी 
,एक परम्पपा और अपना एक व्यक्तित्व भी कायम रखना पड़ता है। 
कोई पाठक चित्र और उसमें भी सिनेमा-नट्योंके उत्तान चित्र पसन्द 
करता है तो कोई खिलाड़ियोंके चित्र चाहता है। किसीकों फैवछ बाजार- 
भाव देखना रहता है तो कोई फैबछ रेसका घोड़ा देखना चाहता है। 
किसीके पास अखबार पढ़नेके छिए केबछ ५ मिनटका समय रहता 
तो कोई झुर्से लेकर आखिरी प्रिंट छाइनतक पूरा अखबार रोज पढ़ 
डालता है। इन सबको संतोष देनेबाछा अखबार तैयार करनेमें कितना 
विचार करना पड़ता होगा, यह सोचनेकी बात है। इसके अतिरिक्त 
अखबारबाले सम्चालक-सम्पादक बर्गका व्यक्तिगत € ष्टिकोण भी होता है 
जिसका निर्वाह मे चाहते हैं । 

पाठकके सामने सबसे पहले अखबारका पहला प्रृ'|्ठ था मुखप३ 
आता है, इसलिए इस पुष्ठकों सर्वाधिक सुन्दर बनानेकी कोशिश 
रहती है | सबसे अच्छे चित्र, टाइपकी सबसे अच्छी सजावट, ताजासे 
ताजा समाचार और उस दिनके महत््वके सब समाचार उस पृष्ठ पर 
छानेका प्रयत्न होता है.। मनुष्वके लिए. जिस प्रकार कहावत है कि 

















श्श्द आधुनिक पत्रकारकछा 
“एक नूर आदमी और दस नूर कपड़ा, उसी प्रकार अखबारका चेहरा 
समझे जानेवाले पहले एष्ठकों भी दस बूर सजाना पड़ता है | 

समाचारके पृष्ठोकी सजावटक बारे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं“ 

(१) पृष्ठों पर देशी और विदेशी समाचारोंका स्थल-विभाजन अवश्य: 
होना चाहिये। साधारणतः ८ कांछमका प्रष्टठ हो तो पहले ४ कालमः 
देशी समाचारोंके छिए और दाहिनी ओरके स्तंभ विदेशी समाचारोकि: 
लिए निश्चित करने चाहिये | 

(२) सबसे बड़ा शीर्षक उस दिनके सबसे अधिक भहंच्वके 
समाचारपर देना चाहिये | समाचार महत्वके अनुसार शीर्षकका टाइप: 
और उसकी ढम्बाई निश्चित करनी चाहिये। इसका इतनी कंड़ाईसे 
पालन हो कि पाठक बड़ा शीर्षक देखकर उसके टाइप और उसकी 
लम्बाईसे यह निश्रय करने लग जाय कि आजके बड़े समाचारका महत्त्व 
कितना है | 


( ३) समाचारका महत्त्व समयपर भी निर्मर करता है। बादकों 


आया समाचार पहले आये हुए समाचारसे कुछ कम महत्त्व रखता हो' 
तब भी उसकी ताजगी उसका महतस्त्य बढ़ा देती है। पत्रके संस्करणके 
प्रकाशनका जो समय हो उसके अनुसार समाचारका मदृच्व भी आँका 
जाता है| सबसे ताजा समाचार अधिक प्रामुख्यसे सजाया जाता है 
ताकि पाठकका उसपर अधिक ध्यान जाय और वह यह जान जाय कि 
फर्छों अखबार इतने समय बाद तकके समाचार भी देता है । 

(४ ) कोशिश यह होनी चाहिये कि समाचार समझने पाठककै: 
दिमागको कमसे कम परेशानी हो | समाचारोंके विषयोंके अनुसार विभाग 
करनेसे और उन विभागोंकों रोज एक निश्चित खोनमें देनेसे पाठकको 
सुविधा मालूम होती है। समाचारोंका क्रम भी जहाँतक हो निश्चित रहे | 
राष्ट्रपतिकी हलूचलें, प्रधान मन्त्रीकी हलचल, विभिन्न विधान सभाओंकी' 
कारखाइयाँ, मृत्यु-समाचार, खेलकूद, रेडियो, व्यापार-बाणिज्य आदि, 
अलग-अलग विभागके लिए साधारणतः निश्चित स्थान रखना चाहिये | 





+ 











पृष्ठोका बनाव-ठनाव १३७ 
बीच-बीचमें हृदयकों छूनेवाली और मानव-प्रकृतिकी विविधता बताने- 
वाली छोटी-छोटी खबरें सजाकर मंजूप्राओंमें ( बवस बनाकर ) देनी 
चाहिये | 

(५) लम्बे समाचार एक पश्नसे जब दूसरे प्रष्फपर ले जाकर या उसी 
पृष्ठपर आगेके कालमोंमें ले जाकर पूरे किये जाते हों तो यह कोशिश करनी 
चाहिये कि पाठकको शेष हूँढ़नेमें अधिकसे अधिक आसानो हो। 
पृष्ठके साथ-साथ निश्चित काढम और कालममें भी ऊपर या नीचे यह 
देना चाहिये। पहलेके छालमोंके और झुरूके प्रष्ठोंके झोघ बादके काठमों 
और बादके प्रष्ठोंपर देने चाहिये । पाठककों शेष देखनेके छिए अखबार 
को फिर उलटना-उलछटठना न पड़े इसका अवध्य ध्यान रहे | शेपकी 
राइनें दो-दो तीन-तीन बार जाँच लेनी चाहिये संस्करणोंमें पृष्ठ अद्रूते 
समय भी क्रमका और शुद्धताका ध्यान रखना चाहिये । 

(६) झत्यु-समाचारक साथ मृत ध्यक्तिका चित्र अवश्य दिया जाथ। 
उस समाचारमें फिर अन्य व्यक्तियोंके चित्र न रहें । चित्रोंमे नवीनता 
हंमेशा बनाये रखना चाहिये | 

(७) प४की सजावटमें विषयों और विभागोंका विभाजन होनेपर भी 
ग्रति दिन पन्चकी सजावटमें नवीनता होनी चाहिये | नये-नये ढंगसे प्रथम 
पृष्ठ बनानेमें मेक-अप-सम्पादकको कुछ समय खर्च करना चाहिये । 
नवीनंतासे हमेशा दिलचस्पी बढ़ती है। समाचारपत्रका रोज-रोज नया 
जम्म होता है और उसकी आयु कैवछ २४ घण्टे रहती है, इसलिए उसे 
शेज-रौज नये अरलकारों, नये गहनों और नये साज-शंगारको आवश्यकता 
होती है| चिन्न, नकशें, आफ आदि अनुकूल अवसरॉपर अवश्य देने 
चाहिये । 

(८) समाचारोंके पृष्ठोंकों तरह फीचरके प्रष्ठ भी सजाने चाहिये। 
इनको सजानेके छिए अधिक समय मिलता है इसलिए ये अधिक अच्छी 
तरह सजाये जा सकते हैं । 

















प्रक् रीडर 


- आमेरिक्राम प्रफरीडर सशीन-विभागके अज्ञ समझे जाते हैं। वहां 
कम्पोजके लिए जधिकतम कापी टाइपराइटरकी टाइप की हुई दी जाती 
है; इसलिए प्रुफ रीडरका काम एक दृष्टिते इलका रहता है । 

भारतमें और बिशेषकर स्वदेशी और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओंके 
अखबारेंमें कापी हथकी लिखी दी जाती है। उसमें टाइपकी कापीसे 
अधिक अस॒विधा होती है इसलिए प्रूफ रीडरको शुद्ध प्रफ पढ़नेके 
साथ-साथ शब्दोंकी शुद्धता-एकरूपता आदिके बारें भी ध्यान 
देना पड़ता है। भारतमें प्र रोडर सम्पादकीय विभागके ही अज् 


साने जाते हैँ | सम्पादकीय विभाग जो कुछ सामग्री भेजवा है उसे और, 


विज्ञापन बिभागकी साभग्रीको कम्पीज विभाग कम्पोजीटर हाथसे टाइप 
रूगाकर कम्पोज करते हैं या मोनों और लाइनों भशीनं।पर बह कम्पीज 
होता है। टाइपकी चीड़ाईका पेभाना एम होता है। एक इश््म ५ एम 
होते है और, १ एमममे १९ पाइण्ड । एक एममें दो एन होते ६ और 
प्रत्येक पंक्तिके शुरूम आर अन्तर्म एक एक एनका' हाशिया दिया जाता 
है | साधारणतः अखबारोंका एक कालम १२ एम चौड़ा होता है. । 

टाश्पके आकार भी कई होते हैं। एक एसके टाइपकों पाइका 
टाइप कहते हैं । इसे १२ पाइण्ठका टाइप भी कहते हैं। शोर्पकके 
टाइप ६ लाइन पाईका तक बड़े होते हैं । इससे भी बढ़े छकड़ीके टाइप 
होते हैं, पर उनका उपयोग अखबारोंमें बहुत ही कम, पोस्टरोंमें अधिक, 
किया जाता है । 

अखबारमें छपनेवाली सामग्रीका कम्पोज होनेके बाद प्रफ उठाया 
जाता है ओर प्रफ रीडर उसे थुद्ध करते हैं | झुद्ध प्रफके अनुसार, कम्पोज 
करनेवाले कम्पोज सामग्रीको फिर झुद्ध करते 











ताज ओ>- 





प्रंफ रीडर 300 १३९ 


'अखबारका काम इतना जल्दीका रहता है कि कभी-कभी देर न हो... 


“इसलिए गछतियाँ बैसे ही छोड़ देनी पड़ती हैं, दूसरे संस्करणमें ठीक की 


'जाती हैं। पर अखबारबाले हमेशा कोशिश इस बातकी करते हैं कि | 


अखबारमे प्रफकी एक भी गछती न रहे । प्र रीडरोंका काम बहुत 
जिभ्मेदारीका रहता है क्योंकि गलतियाँ चाहे जिसकी रहें सबसे पहला 
दोष प्रफ रीडरोंके सिरपर ही मढ़ा जाता है। प्रूफ रीडरोंकों बड़े अखबारोंमें 
कापी होल्छर सहायता करते हैं, पर छोटे आअखबारोंमें कापी दोल्डर 
नहीं रहते | 

प्रूफ रीडरोंकों सिर्फ कम्पोजकी गलतियाँ ही ठीक नहीं करनी पड़ती | 
उन्हें देखना पड़ता है कि ठाइप सब ठीक आकारके ढछगे हों, 'लिखी 
“गयी बात वस्त॒ुस्थितिसे भिन्न न हों, आऑकड़े और तोरीखें ठीक हों, 
व्याकरण-भाषाकी गलतियाँ न हों, आदि आदि! जहाँ सन्देह होता है 
वहाँ सम्पादकीय विभागके छोगोंसे पूछकर ठीक करना पड़ता है । 


* अखबार छपनेके पहले गछतियाँ ठीक करना प्रूफ रीडरका मुख्य ' 


काम रहता है, पर अखबार छपनेके वाद भी दूसरे संस्करणमें मफकी 
गछतियाँ न रहें, इसके लिए भी उसे अखबार फिर पढ़ना पड़ता है। 
प्रफ रीडर विभागक मुखियाकों यह भी देखना पढ़ता है कि जो गछूतियाँ 
'छूठती हैं बे उनके विभागके छोगोंसे छूटती हैं. या कम्पोज विभागसे । 


बारबार गलतियाँ छोड़नेवाले कम्पोजीटर और प्रूफ रीडर तुश्त बदल 
दिये जाने चाहिये, क्योंकि पाठक जब अखबार पढ़ता है तो गरूतियाँ 
'पाकेर झल्ला जाता है। बहुतसे छोग समाचारपत्रसे ही भाषा सीखते हैं 
और समाचारपत्र जब गछुत भाषा या शब्द छापते हैं तो वे उसीको झुद्द 
समझते हैं | इसलिए पत्र अधिकसे अधिक शुद्ध हो, इस बातका प्रयत्न 
होना चाहिये | 

प्रूफ रीडर प्रूफ देखनेमें किन चिह्ों और संकैतोंका उपयोग करते हैं 
अह जागे दिया जाता है--- 




















' प्रफसंशोधनमें प्रयुक्त होनेवाले सप्केत 































ः हटा दो था निक्काछ दी । दो अचलरण सिछु । 
एक एप स्थात छोड़ो, एक अवततरण चिन्ह ॥. 
| ब। जैशा भये फैताके सस्योधन । 
। शर्म होता है । हि 
॥ ्ट् 
| | स्पेस डाछो या अगह करो । प्रश्नवाचक चिन्ह 
; क्ष्शा का ऊपर नीचेक्ी पंक्तिय्कि 
| उच्या लगा है डीक करो । कादिया अन्तिस अक्षर ' 
: |) | बक्षरों को मिलाओ। एक सीछ में करो। 
' दा | एक छाइनमें छरो | स्पेश्न(र्क्िस्थान)कम करो | 
4१९ | नया पैरा प्रारश्म करो । दूर धक्षर, बदछो । 
बायीं ओर हटाक्षो । इृशेकिक शाहप छग्राओ १४ 
गे दाहिमी और दशओ + ऐेमन टाहुप छगाओ ४ 
/ [).. | ऊपर हठाओं । दैश शत छोडी । 
|आ| नीचे हटाओ । दो पक्षियोंके बीच भर: 
जगह करो 
2९/+: | रिक्त स्थान ( स्पे्त ) कि १ 
बराबर करो । दो पक्षियों्रे मी चक्ी सगह . 
5 - कम करी ! 
स्थान बदली । | 
अलुस्वार । | 
“भर रहने दो । विषम 
बक्षभ । 







विज्ञातीय दाहप, बदली । 

४6 हुं गिजबीकी संख्या शक्षरंति: 
(2८ एक छोटा डैशे छगाओं। कम्पीज करी । पैसे 
€७६. | एक बढ़ा देश छगाओ ) '२! को दी! । 

५४. स्पेस बहा है, दबाओं । बबेरी ठीक कवाओ + 


चिराम दो । धाशतु किपि देखो ॥ 








प्रफ रीडर श्४१ 
चूनके अतिरिक्त ये चिह्न भी काममें छाये जाते है । 
.. लेड या स्पेस ऊपर आया है उसे नीचे दवाइये | 
2 टाइप खराब है, बदढिये । 
जीचका टाईप निकालकर मिला दीजिये। 
४, 2, (या पैरा ) नया पैरा शुरू कीजिये | 




















लाइब्रेरी और संग्रहालय 


अच्छे अखबारके लिए एक छाइग्रेरी वा पुस्तक-संग्रह रखना अत्या- 
चश्यक है। आजकल ज्ञान-विशन इतनी तेजीसे बढ़ रह है कि किसी 
भी विद्वान्‌ , अति बुद्धिमान, मेधावी पुरुषके किए भी यह सम्भव नहीं है 
कि बह सब बातें अपने मसस्तिष्कर्मे रखता जाय | इसीलिए जमानेके साथ 
पाण्डित्यकी परिभाषा भी बदल रही है। पांडित्यका एक गुण अब यह 
भी है कि असुक बात द्मे किस जगह, किस युस्तककी किस विमागमें 
मिलेगी, इसका स्मरण रखना । अखबारके दफ्तरका संग्रहालय बहुत 
व्यापक होना चाहिये और संग्रद्या्यक्ष भी बहुत घुद्धिमान । अखबारके 
दफ्तरमें चीवीसों श्रण्टे समाचारोंके रूपमे और दिनमें २-२ बार डाकसे 
पत्न-पत्रिकाओं, पुस्तकोंके रूपमें शान-विज्ञानकी सामग्री आती रहती है| 
आते ही उसे विषयके अनुसार विभाजित कर तुरत पाइछ करना संग्रहा- 
ध्यक्षका काम है, जब भी किसी विषयकी निर्देशक लिए. सम्पादकीय 
विभागसे पूछताछ हो संग्रह्माध्यक्षकों तुरत उस बिषयकी सारी बाते प्रस्तुत 
करनी पड़ती हैं। 

संग्रहमें पुसतकोंके अतिरिक्त दुनिया भरके अखबारोकी कंतरनें भी 
रखनी पड़ती है । संग्रहके छिए शान अच्छा और सुरक्षित होना चाहिये । 
निर्देश या संदर्भको पुस्तकें भी यथेष्ठ रखनी चाहिये ! निर्देश-पुरकोंमें 
शब्दकोश, ज्ञानकोश, चरित्र-ग्न्थ, व्यक्ति-परि्वय-संग्रह, इतिहास, 
मूगोल, विज्ञान आदि ग्रन्थ अधिकसे अधिक होने चाहिये । देशमें: 
छागू कानूनोंका संग्रह, विधान, पारमेष्ट और विधान सभाओंकीः 








, लाइब्रेरी और संग्रहालय... १७४ 
आधिकारिक रिपोर्ट, सरकारी विभागोंकी रिपोर्ट आदि भी पूरी-पूरी 
रहनी चाहिये । 

विभिन्न समाचारपत्नोंकी जरूरी कतरनोंके अतिरिक्त सरकारोंकी 
तरपसे जो रोज-रोज बुछेटिनें निकलती हें उनका. संग्रह भी. विपयके 
बिभागसे होना चाहिये | देशकी राजधानीमें विदेशी दूतावास रहते हैं, 
उनकी ओरसे भी बुलेटिगें निकाछी जाती हैं । विभिन्न संख्राओंकी ओर 
से और संयुक्तराष्ट्र संघके दपतरसे भी बुलेटिन और रिपोर्ट मिकलती हैं। 
इनका संग्रह भी रखना चाहिये । 

जच्छे अखबारके दफ्तरमें रोज पचीसों अखबार और पत्रपत्रिकाएँ 
आती है। उनकी फाइलें रखनी पड़ती है | समालोच्रनाके लिए, पुस्तकों 
भी आती हैं। उनकी सूची रखना और पुस्तकोंकी समाऊोच्नामें साहित्य- 
सम्पादककी सहायता करना भी संग्रह विभागंका काम हो जाता हैं। 
सि्न-फोटो-ब्छाक 





आअखबारके दपतरमें कई संग्रह रहते हैं । साहित्यके उपर्युक्त संग्रहके. 
अल्यबा दूसश संग्रह चित्रों फोटोका और ब्लाकोंका रहता. है। व्यडजरेरी 
की तरह इसकी भी विभागवार सूचियों रखनी पड़ती हैं ।. फोटो-ब्छाक 
संग्रह विभागकों भी आवश्यक ब्लाक और फोटो तुरत निकालकर देना 
पड़ता है-। 

बड़े अखबारोंम संग्रह विभाग २०-३० तक कर्मचारी रहते: हैं | 
सबेरे मिकलनेंबाले अखबारोंके लिए दिनमें ९ बजेसे रातमें २-१ बजेतक 
बराबर काम होता रहता है| 

सम्पादकीय विभागके सुलंचालनके लिए कई व्यवस्था-कर्मचारी भी 
रखने पड़ते हैं| सम्पादकीय विभागका पत्र-व्यवह्दर कम नहीं रहता। 
चस्तुतः अखबारकी प्रगति सम्पादकीय विभागकी पत्र-व्यवहारक्षी प्रगतिसे 
आँकी जा सकती है | विभागमें बाहरसे जितनी सासग्री आती है और 
बाहर जो कुछ जाता है उसका सारा लेखा-जोखा और हिसाब-किताब 

















१४४ , आधुनिक पत्रकारकछा 
इन कर्मचारियोंको रखना पड़ता है । थोड़ेमें इनके काम ये बताये जा 
सकते है-- 

(१ ) रोज आनेवाली डाक, समाचारक पैकेट, तार, अखबार तथा 
अन्य साहित्य छाँटकर यथास्थान शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाना | 

(२ ) संवाददाताओंकी सूची, रजिस्टर रखना, उनसे चिट॒टी- 
पन्नी, उनके समाचारोंका हिसाब, उनके तारोंका हिसाब, उनके अन्य 
ख्बों, बिलोंका हिसाब रखना | 

(३ ) अस्वीकृत छेखोंकोी वापस करना | स्वीकृत छेखोंके सम्बन्ध्म 
उत्तर देना । 

(४ ) साधारण पत्र-व्यवद्वार | 

(५ ) पत्रव्यवहारकी फाइल ठीक तरहसे रखना । समाचारपत्नक 
कार्याल्यर्म कानूनी काररवाई करनेकी धमकी देनेवाली नोटिस बहुत 
आती हैं। आते ही उनका ठ॒रत उत्तर देना पड़ता है। इसकी व्यघस्था, 
अच्छी रखनी पड़ती है। क्योंकि लापरवाहीके कारण या आुस्यृकी 
कारण कोई उत्तर न गया तो मामलेमें कानूनी कोई दम न रहने पर भी 
पतन्न व्यर्थकी परेशानीमें पड़ सकता है | 

(६ ) छपे लेखोंकी कतरनें ग्रा पत्रकी प्रतियाँ लेखक्ोंके पास 
भेजना । 

(७) छपे लेखोंके पारिअमिकका हिसाब तैयार कर अर्थ विभागको 
देना । 











| 





तीलरा भाग 


पन्‍्च-सामग्रीसे पत्र-निर्माण और पत्र-वितरण 
छपाई विभाग 


सम्पादकीय विभाग जब सामग्री तैयार कर देता है तब यम्त्रौंकी 
सहायतासे पन्नका कम्पोज, छपाई आदिका काम शुरू होता है। सम्या- 
दकीय विभागमे यन्त्रोंसे कम और मस्तिष्कसे ज्यादा काम होता है। 
निर्माण विभाग में मस्तिष्कसे अधिक हाथ, मशक्कत और यत्रोंसे काम 
लिया जाता है। विशानमें जैसे-जैसे प्रगति होती जाती है निर्माण- 
विभागकों भी उसका साथ देना पड़ता है। निर्माण-बिभागकों अगर 
'परृभाणुशक्ति, जेट-सछ्चालन और टेलिविजन पर भावी आयोजनकी 
इश्टिसे नजर रखनी पड़ रही है। 

निर्माण विभागकी कार्यका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है- 

(१) सम्पादकीय सामग्रीका कम्पोजक लिए वितरण । 

, (२) कम्पोज | 

(३) सामग्री और चित्रों-ब्लाकोंसे पेज बनाना । 

(४) पेज शीशेमें 'कास्ट' करना ( जहाँ रोटरी नहीं है. उन छोटे 
'पत्नोँमे यह नहीं करना पड़ता | ) 

(५) छपाईके यज्र तैयार रखना और अच्छी छपाई करना | 

सम्पादकीय विभागसे कापी एक साथ नहीं आती। थीड़ी-थोड़ी 
करके दी जाती है | कापीपर संकैतमें अक्षों और अज्लोसे यह लिखा 
-रहता है कि यह सामग्री किस प्रृष्ठ के लिए. है। बड़े कार्याव्योंमें यश्रोंकी 
सहियोंसे यह कापी कम्पोज-घरमें भेजी जाती है। छोटे कार्यालयोंमें 
व्वपरासी या लड़के यह काम करते हैं। 

प+१० 








१४६ आधुनिक पत्रकारकला 

कंभ्पोजविभागका फोरमैन इन कापियोंकों कम्पोजीटरोंमें था यदि 
लाइनो, मोगो, इण्टर टाइप या छड्छो मशीनें हों तो उनको चल्मनेबाले 
आपरेव्रोंमें बाँठता है | 
यन्त्रीकरण 

पंन्नकारकठामें यनश्नीकरण बहुत तेजीसे हो रहा है। बड़े अखबारोंमें 
कम्पोजका काम अब य्नोंसे होता है। देवनागरीके यत्न अभी नहीं 
बने हैं था जो बने हैं वे सर्वाज्ञसम्पूर्ण नहीं हैं, पर बढ़े अँगरेजी अख- 
बारोंमें अब कम्पोजका सारा काम यच्रोंसे होता है । 

छाइनों टाइप--लाइनो टाइप भशीनोंमें ठाइपराश्टर जैसा की- 


बोर्ड होता है | इसके अक्षरोंकों दबानेसे मैट्रिसोंकी पंक्ति बन जाती है 
आऔर फिर उससे टाइपकी ढाइन पूरी ढहलकर मिल जाती है। काम 


५ 


होनेपर ये मैट्रिसे फिर मैगजीनमें अपनी जगह जाकर जमा हो जाती हैं । 

मोलो दाइप--मोनो टाइप मशीनके दो माग होते हैं। पहले । 
भागमें कैयल की-बोर्ड होता है जिससे कागजके एक पीते अक्षरोंके 
चिह॒के अनुसार छेद होते हैं। फिर यह फीता कास्टर भशीनपर 
लगाया जाता है। हवाके दबावसे इच्छित मेट्रिस मिलती है और टाइप 
ढलकर एक-एक टाइपसे पंक्ति या झ्यइन बन जाती है। इसका उपयोग 
अखबारोंके लिए अधिक नहीं किया जाता | 

इण्दर टाइप--यह भी लाइनों टाइपकी तरह होता है | 

छुडलो--इसमें मेट्रिसें दमथसे पंक्तिबद्ध कर फिए टाइप ढारते हैं। 
शीर्षक आदि बड़े टाइप बनानेमें यह अधिक काममें छायी जाती है| 

टेलिटाश्पसेटर--एक दूरके स्थानपर टाइप करनेपर दूसरे 
स्थानपर अपने आप सामग्री कम्पीज हो जाती है | | 

बेरी टाइपर--कई मेलके टाइप एकही मशीनपर ढाले जा | 
सकते हैं | 

समाचार-लेख आदि सम्पादकीय सामग्री हाथसे टाइप रखकर या 
अंत्रोंसे कम्पोज हो जाती है। पफ प्रेसपर उसका मूफ उठाया जाता 
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है और कापीके साथ प्रफ, प्रंफ-रीडरोंके पास मेजा जाता है। 
अगुद्धियाँ ठीक कर प्रफ-रीडर प्रूफ वापस कम्पोजघरमें भेजते हैं जहाँ 
मैथर शुद्ध किया जाता है और प्रछ बनानेबाले 'मेक-अप' मैनकों दे 
दिया जाता है। जैसे-जैसे पत्र छपनेका समय नजदीक जाता जाता है, 
जरूरी कापी तेजीसे आने छगती है। फोरमेन अपनी बुद्धि छड़ाकर 
जरूरी कापीकों कम्पोजके लिए. अल्य-झलग छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बाँट 
देता है और इस प्रकार एक बड़ा लेख भी १५ मिनटमें कम्पोज हों 
जा सकता है। 

पृष्ठ बनानेवालेके पास सम्पादकीय विभाग कागजपर प्रष्ठका नमूना 
बनाकर भेजता है या विभागका एक आदमी खुद ४४ बनानेवालेके 
पास खड़ा होकर पृष्ठ बनवाता है | प्ृइमें जितने चित्र दिये जानेवाछे 
होते हैं उनके ब्लाक भी बनकर पृष्ठ बनानेवालेके पास पहुँच जाते हैं। 
बित्रोंके ब्लॉक बनाना 

, इछाक बनानेकी क्रियाके आविष्कारके कारण चित्र और आइृतियाँ 

छापना आसान हो गया है। 

ब्छाक बनानेकी विधि संक्षेपर्में इस प्रकार बतायी जा सकती है--- 
ब्लाक बनानेवाले विभागकों प्रोसेस इनग्रेबिंग विभाग कहते हैं। 

ब्लाक बनानेके लिए पहले अन्धेरेम सिद्वर नाइट्रेण लगी काँचकी 
प्लेटपर चित्रका इच्छित आकारमें फोयों उतारा जाता है. फोटो 
जतारते सप्यय प्ेट्के आगे एक जाली रख दी जाती है। कॉचकी दो 
प्लेटोपर इस कोनेसे उस कोनेतक सीधी लकीर खींची रहती हैं। एक 
प्लेटपर जिस प्रकार लकौरें होती हैं दूसरीपर उससे ९० डिग्रीका 
कोण बनानेवाली छकीरें होती हैं। जब दोनों प्छेट एक दूसरीपर 
जोड़ दी जाती है तब जाछीदार प्छेट बन जाती है | ब्लाक बनाने- 
वाली जालीदार प्लेटमें £ इंचचमें ६५-७० तक लकीरें रहती है। अख- 
बारमें इस्तेमाल होनेवाले कागज और छपाईकी गतिपर जालीकी लाइनों 
की संख्या निर्भर करती है। सिल्वर नाइट्रेट प्लेब्के पास यह जाली 
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श्खनेसे प्लेटपर चित्रकी फोटों जालीके बीचके छोटे-छोटे नुक्तोंमें या 
बिन्दु ऑंमें आ जाती है। 

फोटोकी नेगेटिवक्की तरह नाइट्रेटकी प्लेट भी डेवलप और फिक्स 
की जाती है | कापर सल्केट (तूतिया), सिल्वर नाइट्रोट और पोटेशियम 
आयोडाइडके घोलोंमे अछग-अछूग धोकर नेगेथ्ब ओर चमकीका 
किया जाता है | 

अमोनिया वाइक्रोमेट छगी जस्तेकी प्लेट भी अन्धेरेम तैयार रखी 
जाती हैं | जस्तेकी ( जिंक ) प्छेटपर नेगेटिव रखकर ४ मिनटतक तेज 
रोशनी अथवा धूपमें जस्तेक्ी प्लेट एक्स्पोज की जाती है | बादमें अश्धेरे 
कमरेंमें जस्तेकी प्लेट पानीकी तेज धारासे धोयी जाती है। इससे बिन्दुओं 
के बीचका मसात्य ध्ृ७् जाता है क्योंकि उसपर रोशनी नहीं पड़ी रहती । 
इसके बाद प्छेट ब्रेंगनी रंगमें रंगी जाती है जिससे बिस्द' साफ नजर 
आने छगते हैं। अनन्तर प्लेट गरम की जाती है और ठण्ढी की जाती 
है। इससे प्लेटका मसाला एनामलकी तरह कड़ा हो जाता है। प्छेट 
इसके बाद एसेटिक एसिड और नमकसे धोथी जाती है जिससे नुक्तीकी 
ब्रीचका सब मसाला हट जाता है। इसके बाद प्केट एसिडकी एचिंग 
मशीनमें रख दी जाती है जिससे नुक्तोंकी बीचका सब खुला जख्ता घुल 
जाता है। 

इसके बाद इस हाफणोन प्लेट्की चित्रके काले भागकों रँगकर 
एसिडप्रूफ मसालेसे फिर एचिंग की जाती है| बचे हुए नुक्तोंकी फिर 
एचिंग होती है जिससे ब्लाक साफ और तेज हो जाता है। यह प्लेट 
फिर ठीक आकारमें काटकर लकड़ी या धातुपर जड़ी जाती है और 
ब्लाक छापनेके लिए, तैयार हो जाता है | 

छाइन ब्लाक--पहले ब्छाक लकड़ी कुरेदकर बनाये जाते थे | 
अब मसालेसे जस्ते या तॉबेके प्छेटपर फोटोसे बनाये जाते हैं । जिन 
आकृतियों, नकशों आदिम केवल सफेद कागजपर काली रेखाओंकी 
आकतियाँ रहती हैं उनसे छाइन ब्लाक बनाये जाते हैं। छाइन ब्लाकर्में 
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भी आवध्यकताके अनुसार गादापन छानेके लिए जाली आदिसे टिण्ट 
दिया जा सकता है| 

हाफ्टोन-फोटो छापनेके लिए हाफटोन ब्छझाक बनाने पड़ते हैं| 
ये छाइनंसे नहीं, पर डाट या छोटे-छोटे बिन्दुओंसे बनते हैं। अखबारी 
कागजका खुरखुशपन, छापनेकी गति आदि बारतोंपर बिन्दुओंका गाढ़ा: 
पन या स्क्रीनका माप निर्मर करता है| 

शोटोप्रेवर- हाफटोन ब्छाकों में जो चीज काली छापनी -हो- वह 
बिन्दु ओऑंकी बनती है और बिन्दुओंपर स्थाही छगकर कामज़प्रर छप्ता 
है । रोटोग्रेबरमें जो चीज काछी छपनी हो वह ब्छाकमें. उभड़ी नहीं 
रहती, दबी रहती है । स्याही इसमें मरती है और उससे कागजपर 
छपता है | 

फोणो छीथोंग्राफी--इसमें छपनेकी चीज सपाद. सतहपर बनायी 
जाती है । इसका अक्स रोलोंपर आता है और रोलोंसे चित्र कागजपर 
छपता है | 
स्टीरियो . 
. रोटरी मशीनॉपर छपनेवाले अखबारोंके छिए टाइप और चित्रोंके- 
पृष्ठोंके फार्मकी अर्द्गोल प्लेट बनानी पड़ती हैं। ये प्लेट रोटरी मशीन 
के सिलिण्डरपर छगा दी जाती है और उसीसे अखबार छपता है | 

टाइपकी प्रष्टोंसे प्लेट वनानेकी क्रियाकों स्टीरियों मेकिंग कहते हैं। 
टाइप्क फार्मपर पहले “०२५ इंच मोटी खास तरहकी दफ्ती, जिसे पलांग: 
पेपर कहते हैं, रखी जाती है और दाबनेकी मशीन ( हाइड्रालिक प्रेस ) 
से १ इञ्धमें ३००० पौंडतक दाव उसपर दिया जाता है। इससे टाइपके 
पृष्ठ का हूबहू मोल्ड उठ जाता है। यह मोल्ड फिर मोड़कर इसीसे प्लेटें 
बनती हैं| यह काम इतनी जह्दी होता है कि एक मिनटों २ से ४ 
तक प्लेट बनती हैं: । 

स्टीरियोकी खोजले अखबारोंका काम बहुत आसान हो गया है 
पुद्ठेपर या पलछांगपर नकशा उतारनेके बाद कम्पोज प्रष्ठ खाली हो. 
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जाता है। उसमें तुरत नयी खबरें देकर परिवर्तन किया जा सकता है। 
एक फ्छांगसे कई प्छेटें बनायी जा सकती हैं और एक ही अखबार 
कई म्शीनोपर एक साथ छप सकता है। इससे लाखोंकी संख्यामें 
मिनटोंमें अखबार छापना और जददी-जब्दी ताजे समाचार देकर संस्करण 
बदलना और छपते-छपते आये समाचार देना सम्भव हुआ है | 

छोटी स्टीरियो प्लेट बननेसे विशापन एक ही तरहके ओर सुन्दर 
बनने कगे हैं। 
रोटरी भशीन 

रोटरी मशीनोंमें गोल छपरेश हुआ कागजका रोल छूगाया जाता 
है। यह कागज सिलिण्डरॉपर लपेट्कर आता है और प्रश्ठोकी प्लेग्के 
सिहिण्डरके पास ये कागनके सिंलिण्डर आते हैं. तब मुद्रण होता है | 
प्लेट सिलिण्डरपर एक-एक सिलिण्डश्पर ८-८ प्छेश होती हैँ। रोलछोंसे 
स्थाही छगती है | न 

अखबारोंकी ग्राहक-संख्या कम हो तो छोटी मशीनें इस्तेमाल,की 
जाती हैं। टाइपकी प्रष्ठोंसे ही छापनेवाली मशीनोंकों फ्लैट वेंड सिलिण्डर 
मशीन कहते हैं। इसमें कागजके ताव दाथसे लगाने पड़ते हैं| अपमे* 
आप कागजकी ताब रूगानेबाली आठोमेटिक सिलिण्डर मशीनें भी मिकली 
हैं| ताववाले कागजसे रोलबाछा कागज ज्यादा सब्ता पड़ता है। 
ऐसी भी फ्लैट बेड मशीनें बनी हैं जिनमें कागज तो रोलका लगता' है, पर 
फर्सा टाइपका ही छूगता है, रोल प्लेट बनानेक्री आवश्यकता नहीं रहती। 

रोयरीसे कागजके दोनों ओर छप्ता है। आअखबारके आकार्रमे 
कागज कटता चलता है, मुड़ता है और तैयार अखबार मशीनके बाहर 
निकलता है । जितने अखबार छपे उनको गिममेबाली मशीम भी उसीमें 
लगी रहती है | सिलिएदरके एक चक्करमें ८ प्रृशके २ अखबार था ४ 
पृष्ठके ४ अखबार छप सकते हैं। बढ़े यम्त्रोंमि एक धण्टेमे ५० हजार तक 
अखबार छपते हैं। कई मशीनें एक साथ चलाकर लाखों अखबार 
'घण्टेमे छप सकते हैं । 
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'छापनेवाली मशीनोंकी गतिमें यह प्रगति पिछले कैवछ २०० साहमें 
हुई है । दो सौ साल पहलेकी मशीनोपर घण्टेमें कैबछ १०० प्रतियाँ 
'छप्ती थीं। अब एक मशीनपर घण्टेमें ६० हजार तक प्रतियाँ 
अछप सकती हैं । 

यूरोपमें अखबार छापनेवालों सबसे बड़ी मशीन मैनचेस्टरमें है। 
'इसमें कईं यूनिट हैं और सब मिल्लाकर एक घण्टेमें १२ पृष्ठके २० छाख 
अखबार छाप देती है| एक घण्टेमें १५० ठन अखबारी कागज और 
“४ टन स्थाही खतम हो जाती है ! 

एशियामें उम्भवतः बम्बईके टाइम्स आफ इण्डियाके पास सबसे 
“बड़ी मशीन है| जूत १९५२ ई० में यह लगायी गयी। इसमें ८-८ 
'पृष्ठके ४ फोल्डर हैं। प्रति घण्टे १ लाखसे २ छाख तक प्रतियाँ छप 
सकती हैं | कागज फटनेपर मशीन अपने आप रुक जाती है। नयी रीलें 
“चढ़ानेके किए मशीन रौकनी नहीं पड़ती । प्रष्ठोंकी स्टीरियो प्लेट बनाने- 
'की मशीन दो मिनठमें तीन प्लेट बिलकुल तैयार कर देती है। 

! छपाईकी मशीनके कई यूनिट होनेपर रंगीन छपाई आसान होती 
'है। एक यूनिटपर एक-एक रज्ञ देकर एक साथ कई रक्षमें अखबार 
नछप्कर मिल जाता है | लोकप्रियताकी इृष्टिसे अब भविष्यमें अखबारोंको 
सचिन्न बनानेपर और रघ्लीन करनेपर अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा | 

सम्पादकीय विभागकी पत्रकार सदस्योकी सामग्री, ओर विशापन- 
विभागके विज्ञापन मिलनेके बाद छपाई विभागके छाइनों टाइप आपरेटर, 
हाथसे कम्पोज करनेबाछे, प्रोसेस विभागवाले, स्टीरियों बनानेवाछे, 
मशीनमैन, इद्जीनियर और ब्रिजली-मैकेनिक सिलकर समाचारपत्र छाप- 
कर तैयार कर देते हैं | 

छपाईके बाद वितरणका काम होता है | वितरण-व्यवस्थापर विचार 
'करनेके पहले मुद्रणकलामें हो रही क्रान्ति, अखबारी कागज और 
'विज्ञापनके सम्बन्ध कुछ बातें जान ले ! 











मुद्रण-कलाफे विकासका इतिहास 


मुद्रण-कछाका वैज्ञनिक विकास यद्यपि यूरोपमें हुआ, पर इस! 
कलाको उद्‌गमस्थान चीनमें है । ईसाके पहले ११२४२-२५८ में 
चीनी बादशाहोंकी बह्यादुरीकै वर्णन खोदकर रखे हुए. मिलते 'हैं'। 

संसारके पहले मुद्रक उस चीनी पुरुषका नाम छोग पहीं जानते,, 
पर उसने छकड़ीके एक चिकने टुकड्ेपर डिजाइन खुरेदकर बनायी थी | 
स्थाहीकी तरह कोई पदार्थ उसपर पीतकर उसपर कागज दबाकर, जो' 
शायद उसीने बनाया था, वह चित्र छापा करता था | एक छपा कागज: 
निकालकर फिर दूसरेपर चित्र छापा जाता था | इस तरह मुद्रणकलाका; 
आविष्कार हुआ । 

इसके बाद सदियोतक - सर्वकछाकी रक्षक इस कहा?में कोई 
अधिक सुधार नहीं हुआ | 

टाइपका सर्वप्रथम प्रयोग यूरोपमें ही सन्‌ १४४० के छगभग हुआ । 
भारतमें पंहछी छपी किताब युतंगीज भाषामें थी जिसमें प्रश्नोत्तरफे रूपमें 
इसाई धर्मका वर्णन किया गया था । मराठी भाषाकी पहली छपी किताब 
सन्‌ १६१६ में छपी । यह ओब्री छंदमें बाइबिकका अनुवाद था! छिपि 


रोमन ही थी | सन्त १७९१ में बम्बईमें अंग्रेजा भाषाकी पहली 
पुस्तक छपी । 


१५ वीं सदीम जेह्दान गुठेनबर्गने पहला प्रेस” ब्रनाया जे। कागजको 
टाइपॉपर दबाता था । पहली किताब इसी तरह छपी । गशुटेनबर्गके 
२५० साल बाद बजामिन फ्र कलिनने फिर बैसा ही एक प्रेस चलाया | 
सन्‌ १७९८ तक लकड़ीके प्रेस बनते थे, उस साल छोहेके. प्रेस. पहले- 
पहल बने । 
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मुद्रण-कलछाके विकासका इतिहास श्र 
सन्‌ १८१६ तक प्लेट उठाने-गिरानेके लिए स्क्रका उपयोग किया. जाता, 
सन्‌ १८२७ में छीवर-युक्त पहली मशीन बनी | इसे बाशिंगटनका हैण्ड 
प्रेस कहते हैं और आजकछ ऐसी ही मशीनोंपर प्रूफ उठाये जाते हैं | सन्‌ 
१८३४ में भापसे चलनेवाला पहला प्रेस बना जिसे एडम्स प्रेस कहते हैं।. 
यह घण्टेमें कक १००० कागज छापता था 
टप हर आ, 
सन्‌ १८१२ में इंग्लेंडमें पहलछा सिलिण्डर प्रेस बना | इसीमें सुधार 
होते-होते आजके सिलिण्डर प्रेस बने हैं। सन्‌ १८१४ में 'छ्दन टाइम्स! 
सिलिण्डर प्रेसपर घण्टेमें ८०० प्रतियोंके हिसाबसे छपता था। इसके बाद 
गति बढ़ानेकी कोशिश शुरू हुई। दो सिलिण्डरकी मशीन बनी जिसमें 
दो आदमी कागज छगाते थे | इससे'गति दूनी यानी ४००० प्रतियाँ प्रति 
घण्टेतक हो गयी । पर अखबारोंकों और भी तेज मद्गीनोंकी आवश्यकता: 
थी। संन्‌ १८४५८ में “टाइप रिवाहिंवग” प्रेस बने । इसमें बीचवाछे 
' सिलिण्डरमें टाइप छंगाये जाते रहे और चारों तरफ कागज छगानेके 
सिलिण्डर घूमते थे । कागजवाले सिलिण्डरोंकी संख्या बढ़ाकर घण्टेमें 
२० हजार प्रतियाँ छापनेवाली मशीनें बनायी गयीं । 
>< है > 
इसके बाद स्टीरियो बनना शुरू हुआ । कागजकी मेट्रिस बनाकर 
सिलिण्डरोपर चढ़ाकर 'न्यूया्क हेराब्ड! और 'लन्दन डेली टेलिग्राफ 
छापे जाने लगे | सन्‌ १८६५ में विलियस बुलाकने कांगजके दोनों ओर 
एक साथ छापनेवाला प्रेस बनाया | सन्‌ १८६८ में छन्दन टाइम्स 
शेर कागज पर छपने लगा | इसमें छपाईके बाद शीट फाड़े जाते थे। 
कांगजके दोनों ओर छापनेके लिए. जल्दी सूखनेवाली नान आफसेटिंगो 
स्याहियाँ बनायी गयीं । 


भ्८ > हे > 
आश्ंनिक ढंगका पहला प्रेस रनदनके 'छायड्स बीकछी न्यूजपेपर' 
केलिए सन्‌ १८७१ में बना । यह पतन्न रोल कागजसे दोनों तरफ एक साथ 




















श्प्ड आधुनिक पत्रकारकंछा 
और स्टीरियो सिलिण्डर प्लेटॉसे छपता था। अमेरिकार्म स्यूथार्क ट्रिब्यून! 
में पहला ऐसा प्रेस छगा | छपनेकी गति घण्टेसे १९ से १८ हजारतक 
थी | मोड़ना हाथसे पड़ता था। सव्‌ १८७५ में छापने और मोडनेवोली 
दोनीं मशीनें एक ही मद्यीनमें फिट की गयीं | सन्‌ १८८१ में पहला 
त्रिकोण फार्मर' बना जिससे मोड़नेका काम और तेज होनें+#गा | 
आजकल कई मशीन एक साथ एकमें ही जोड़कर छाखों प्रतियाँ 
छापी जाती हैं| कई रंग एक साथ छापनेकी भी आज ही गयी है | 
> है 


सन्‌ १९५१ सें पत्र-प्रकाशन उद्योगमें एक अति महत्वकी नयी बात 
हुईं | ६० साल पहले जैसे छाइनों टाइप मशीन शुरू हुई और पत्न-मुद्रणमें 
महत्त्वका परिवर्तन हुआ उसी प्रकार यह नया परिवर्तन था | यम्त्रीकरण 
की दोड़में टेलिटाइपसेटर नामकी एक नयी मशीन बन गयी थी। 
टेलिप्रिण्टर और मोनोटाइप मशीनोंकी यह संयुक्त मशीस ही समझिये। 


समाचार-समितियोंके कार्या छयमें एक आपरेटर टेलिप्रिण्टरपर समाचार ' 


अइप करता है। इससे एक्र टेपमें छेद होते चलते हैं जो तारके जरिये 
समाचासपत्रक दफ्तरमें रखे रिसीवर री-परफोरेटर यम्त्रमें नया टेप तैयार 
करते हैं। यह टेप कम्पीज मशीनमें छगाया जाता है जिससे समालार 
कम्पोज हो जाते हैं । 

टेलिटाइपसेटर यन्त्रीकरण अमेरिकार्म बहुत तेजीसे हो रहा है। 
अमेरिकाके खछ १७८६ दैनिकोंमेंसे ९०० पत्नोंके कार्यालयोंमें दो सालमे ही 
ये यन्त्र छग गये हैं और इन कार्याल्योंमें अमेरिकाकी तीनों सभाचार- 
समितियोंके समाचार टेलियाइप्सेट्रॉपर ही जाने और कम्पीज होने छरी 
हैं | टेलिटाइपसे टरोंके साथ देलिप्रिण्टर मशीन भी रहती है ताकि संग्पा- 
दक यह पढ़ सके कि क्या समाचार आ रहे हैं| सम्पादक छोग टेपीका 
सम्पादन कर आवश्यक समाचार कम्पोज करांते हैं। अमेरिकन फीचर 
कम्पनियाँ अपने लेख भी अब टाइपराइटरसे टाइप करके न भेजकर 
उनके टेप ही भेजती हैं| कम्पोजीटरोंकी जगह अब ठाइपिस्ट ले रहे हैं | 








अखबारी कागज 


भारत घोषणा कर चुका है कि बह पूर्ण लोकतस्त्रात्मक देश होगा | 
और लोंकतन्त्र उसी देशमें सफल होता है जिस देशके नागरिक सम्य, 
शिक्षित, अपने अधिकार जाननेवाले, उत्तरदायित्वका अनुभव करनेवाले 
और एक हृदतक स्वयं अपने ऊपर अनुशासन छाद लेनेवाले होते हैं। 

हमारे देशमें ऐसे नागरिक किस प्रकार तैथार हो सकते हैं ! इसके 
लिए सुयोग्य शिक्षाकी आवश्यकता होगी । शिक्षा आजकल पुर्कों 
और अखबारोंसे दी जाती है। शिक्षाका सबसे बढ़ा साधन यही है। 
“हमारा देश बहुत गरीब है। पुस्तक और अखबार यदि हम यथा- 
सम्भव कम दामसें सुलभ कर दें तभी इनका अधिकसे अधिक 
फायदा उठा सकंगे | इसके लिए यह आवश्यक है कि ये जिस कागज- 
पर छपते हैं वह सस्ता होना चाहिये और अधिकसे अधिक मिलना 
चाहिये। अखबार सस्ता बनानेके लिए, बह सफेद अच्छे कागजकी बजाय 
सस्ते अखबारी कागजपर छापा जाता है। 

हुनियामें सबसे अधिक अखबारी कागज अमेरिकाको मिलता है, 
पर वह भी अभी पूर्ण छोकतम्त्रात्मक नहीं है। वहाँ प्रति मनुष्य प्रति वर्ष 
लगभग ७० पौण्ड या २५ सेर अखबारी कागज खर्च होता है | दुनिया 
भरमें कुछ मिल्लकर जितना अखबारी कागज बनता है वह ऊपरके 
अमेरिकावाले हिसाबसे भी केवल २० करोड़ लोकतत्त्र-प्रेमियोंके लिए. 
काफी होगा | दुनियाकी आबादीका शेष २ अरब जनसमूह क्‍या ताना- 
शाहीका पूजक बनेगा ! अखबारी कागजकी कमीकी समस्या संसोरकी 
वर्तमान वेदनाओंके मूछ कारणोंमेंसे एक समझनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र 




















१५६ आधुनिक पत्रकारंकछा 
संघकी शिक्षा-सामाजिक-सांस्कृतिक समितिने इसीलिए. कहा है कि 
मुद्रण-स्वातन्व्यका प्रइन तो पूर्ण रूपसे अखबारी कागजके उत्पादन और 
बितरणका प्रइन है। 

सन्‌ १९३८ में दुनिया भरमें ८९ छाख टन अखबारी कागज बना । 
सन्‌ १९४६ में ६८ छाख टन बना.। उत्पादन १४ छाख टनकी यद्द कभी 
होमेके चार कारण बताये गये थे--१-कोयलेकी कमी, २-प्लास्टिक, 
रेयन और नकली यूत बनानेके लिए, लक्कड़ीका इस्तेमाल, २८क्ोयछेकी 
कमीके कारण छकड़ीका ईंधनके रूपमें बढ़ा, हुआ इस्तेमाल, युद्धक्षतिके 
कारण यहनिर्माणमें अधिक छकड़ी खर्च होना तथा ४-जर्मनी और 
जापानके कारखाने नष्ट होनेसे १० प्रति शत उत्पादन क्रम होना | 
( याद रहे, छकड़ीके गूदेसे अखबारी कागज बनता है| ) 

इधर उत्पादन घठता जाता है और उधर कागजकी आवश्यकता 
बढ़ती जा रही है। दुनियामें सन्‌ १९४८ में १ करोड़ २ छाख ८ 
हजार ठन कागजकी मांग थी | ४ 

भारत, चीन तथा एशियाके अन्य देशोंमें साक्षर्ताका अचार 
व्यापक रुपसे होता जा रहा है| इससे तो कागजकी आवश्यकता और 
भी बढ़ जाती है। 

उत्पादनकी कमी तो है ही, पर ऊपरसे बितरणका ढंग भी बहुत 
ही बेढंगा है | देशोंकी आवश्यकता नहीं देखी जाती, जनताकी शिक्षा 
की आवश्यकता और दुनियामें विभिन्न देशोंकी आर्थिक, सामाजिक 
ओऔर सांस्कृतिक स्थिति तथा विकासावस्था नहीं देखी जाती। इससे 
वितरण कितना दोषपूर्ण होता है यह देखना हो तो नीचे छिखे आँकड़े 
देखिये । 

अखबारी कागजका खर्च प्रति'मनुष्य प्रति वर्ष--+ 

सन्त १९२९ के पहले सन्‌ १९४८ में 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका... ६२ पोंड ७८ पींड 
ब्रिय्नि ६४ श्८ 














अखबारी कागज श्ष्छ 


रूस ३॥ पौण्ड  ३॥ पौण्ड 
पोलेण्ड ३ भ हि 
ब्रेठजियम २१ १:8९, 
स्विग्जरलेग्ड २३ र५ 
स्वीडन ३१ हर 
झ्य्ली 8 5 डे 
आस्ट्रिया ९ है ८ 
जमनी १०॥ ६ 

और भारत ३३१ औंस !! 


हिन्दुस्तान-पाकिस्तानके ४० करोड़ आदमियोंके लिए उतना ही 
अखबारी कागज मिलता है जितना न्यूजीलैण्डके १५ छाख आदमियोंके 
लिए मिलता है। * 

भारतमें २९० आदमियोंक़े पीछे ! अखबार छपता है। डेनमाकमें 
हरएक नागरिकके दिसावमें ५ छपे पृ आते हैं। पेरू, कनाडा और 
अजेण्टीनामें दैनिकोंके २०-२० पेज रहते हैं. तो ब्रिदेन-फ्रान्सके 
अखबार ४-४ ही पृष्ठ दे पाते हैं । 

युद्धकालमें अन्य देशोंमें कागजका खर्च जबरदस्ती कम किया गया, 
पर अमेरिका-कनाडामें वह घटनेके बजाय और बढ़ा है। 

. भारतमें अखबारी क्रागज बिक़कुल नहीं बनता | यहाँ कागजकी 
१६ मिलें हैं। सन्‌ १९४४ में उनमें १०,०३,८८४ टन कागज बना, पर 
यह सफेद चिकना तथा अन्य ग्रंकारका था | अखबारी कागज बनानेकी 
लकड़ी इस देशमें नहीं होती, यह बात नहीं, पर कहा जाता है कि जब- 
तक कमसे कम २० हजार टन प्रति वर्ष उत्मादन करने छायक बड़ा 
कारखलाना न बनाया जाय तबतक वह सस्ते और विदेशोंसे मुकाबला 
करने लायक दाममें कांगज नहीं बना सकता । यह भी कहा जाता है कि 
कागज बनानेकी छकड़ी आवश्यक मात्रामें यहाँ नहीं होती और जहाँ 
कुछ थोड़ी छकड़ी होती है वहाँ कारखाना खड़ा करने छायक स्थान 





























१५८ आधुनिक पन्रकारकला 
तथा अन्य सहूलियतें नहीं थीं | लकड़ी सस्ती भी नहीं पड़ती थी । देहरा- 
दूनकी फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीश्यूटमें इस विभ्रयपर सन्‌ १९०८ से ही बशबर 
शोधका काम जारी रहा। 

भारतमें भी ५ करोड़की पू जीका एक कारखाना अखबारी कागज 
बनानेके लिए. मध्यप्रान्तकी सरकारकी सहायतासे ताप्तीकी घार्टमें 
बन रहा है| इसका नाम दि नेशनल न्यूज प्रिष्ट ऐण्ड पेपर समित्स 
लिमिटेड रखा गया है। 


भारत सरकारने आपनी पहली पश्चयारपिक योजनामें भी भारतसें , 


अखबारी कागज बनानेकी आवश्यकतापर ध्याम दिया है| मध्यप्रदेशके 
777. नया मिल्समें भारत सरकारने कारखाना शुरू करनेके लिए 
मध्यप्रदेश सरकारकों सहायता देना स्थीक्रार कर छिया है। १ 
अग्रेठ सनू १९५१ तक इसमें २ करोड़ २४ छाख ९० हजार 


रुपया छग चुका था। अगला कार्यक्रम इस प्रकार था-पूँजी, « 


१९५१-५२--९१ छाख, १९५२-५३०--८९ छाख और १९५५-५६ 
कुछ नयी पूँजी २ करोड़। आशा प्रकट को गयी है कि १९५४ 
के अस्तमें इस कारखानेसे माल मिकलछना शुरू होगा सालूमें ३० 
हजार टन कागज बनानेकी व्यवस्था इसमें होगी । ( यदि 
रासायनिक पत्पसे कागज बनानेकी विधि यहाँ सपलत हुईं तो १९५३ 
के अम्तमें ही कागज बनना शुरू होना।) पर जबतक पर्या्त भान्नार्म 
और अच्छा कागज यहाँ बनना शुरू नहीं होता, कागजका आयात 
बन्द न होगा ओर जबतक यहाँके अखबार विदेशी कागजपर निर्भर 
रहेंगे तबतक उनके अस्तित्वकों स्थिरता प्राप्त न होगी, थे निश्चित 
योजनाएँ नहीं बना सकेंगे | 


आवश्यकता इस बातकी है कि कागजकी और मिले खोली जाओ। 
यदि कच्चा माल यहाँ नहीं मिलता तो फैवछ कश्चा साल ही बाहरसे 
मैंगाया जाय और उससे यहाँ कागज तैयार किया जाय | इससे कागज 











अखबारी कागज १५९ 
सस्ता पड़ेगा ! रही अखबारी कागज एकत्र कर उससे भी कागज 
नाथा जा सकता है | 
भारतमें अखबारी कागज नहीं बनता इसलिए यहाँके अखबारोंकों 
अपने लिए आवश्यक सारा अखबारी कागज विदेशोंसे मँगाना पड़ता 
है। छपाई और मजदूरीकी बात छोड़ी जाय तो एक तरहसे अखबार 
बिलकुछ घिदेशी वस्तु समझनी चाहिये। हमें प्रति वर्ष छगभग ४० हजार 
टन कागजकी आवश्यकता पड़ती है। इससे अधिक कागज तो अमे- 
रिकामें, जिसकी आबादी हमारे देशकी आबादीसे आधी है, किसी एक 
ही बड़े अखबारकों सार भरमें छग जाता है! युद्धफे पहले हमारा 
अधिकतर कागज स्कैण्डिनेवियाके देशोंसे आता था | महायुद्धमें बह मार्ग 
बन्द हों गया और हमें कनाडाके कागजपर आश्रित रहना पड़ा | कनाडा 
में प्रति वर्ष ४३,४९,७ ०० टन कागज बनता है, पर इसका अधिकांश 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका छे छेता है। दुनिया भरके अखबारी कागजका 
उत्पादन दर्षिक १४ छाख ठन घटा है; पर युद्धके बाद अमेरिकाका 
खर्च और भी बढ़ गया है। जहाँ वह पहले सारी दुनियामें बननेवाला 
आधा कागज ले छेता था वहाँ अब दो तिहाई छे छेता है। उत्पादन 
घटनेपर भी ढुनिया भरमें इस समय कागजका कोई नया कारखाना नहीं 
खुल रहा है | 
युद्धके पहले भारतमें औसत प्रति वर्ष २७-३८ हजार टन कागज 
बाहरसे आता था | सन्‌ १९४१-४२ में कैवछ २८ हजार टन और सन्‌ 
'१९४२-४३ में तो कुछ ११००० टन कागज बाहरसे आया । सन्‌ 
१९४४-४५ में २२००० टन आया | इधर युद्धके कारण समाचार-पत्रों 
की आ्राहकःसंख्या बढ़ती रही, पर कागज ही नहीं था। सरकारने 
कण्ट्रोल-नियन्रण ओर वितरणकी जो व्यवस्था चढायी थी वह भी दोष- 
थी | पूर्ण उसने पहले कैबछ कुछ पुराने आयातकोंको कागज आयात 
करनेके लाइसेंस दिये, पर इससे अव्यवस्था हुई तो अखबारोंकों सन्‌ 
१९४०-४१ 


२ 


के खर्चके आधारपर कोटा निश्चित किया गया और 
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आयातमें कमी होनेपर यह कोठा भी घटाया जाता रहा | सन्‌ १९४२३ 
में तो कोया ८७ प्रतिशत तक घढा दिया गया था। छोटे अख- 
बारोंका तो इससे मरण होनेको था, पर शीघ्र ही स्कैब सिस्टम यागी बड़े 
अखबारोंका अधिक और छोटे अखबारोंका कम कोद घटानेकी 
पद्धति चली | 

युद्धके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं | सन्‌ १९४६ में अखबारवालोंका 
एक प्रतिनिधिमण्डल कागज बनानेवाले देशोंमें भेजा गया | इस मण्डलने 
३५,८२२ टन कागज प्राप्त किया और सन्‌ १९४६ के आखीर-आखीरमें 
स्थिति कुछ सुधरी | १ अप्रैछ सन्‌ १९४७ को अखबारी कागजका 
कण्ट्रोल तो सरकारने खतम कर दिया, पर समाचारपन्नोंके आकार, 
पृष्ठ के, अतिरिक्त अखबारी कागजका अधिकसे अधिक दाम निश्चित 
कर दिया | 

लड़ाईके पहले अखबारी कागजका दाम जहाँ ०-१-१३ प्रति पौण्ड था. 
वहाँ सन्‌ १९४८ में नियन्त्रित मूल्य ०-७-६ प्रति पींड था। भारतका 
रहन-सहनका मान इस समय इतना ऊँचा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़नेबाले 
लोग अंग्रेजी अखबारोंके लिए भी २ आने प्रतिसे अधिक खर्च कर 
सके । फिर हिन्दी अखबारोंको तो और भी गरीब जनता पढ़ती है। 
हिन्दी अखबारोंमे दथाइप आदि अधिक ढगनेके कारग अंग्रेजी अखबारों* 
के झ्तना मजमून भी नहीं दिया' जा सकता। हिन्दी अखबार तभी 
अंग्रेजी अखबारोंके बराबर मुद्रित सामग्री दे सकेंगे जब उनकी प्रृष्ठ- 
संख्या अंग्र जी अखबारोंकी (एष्ठ-संख्यासे दूनी हो । | 

राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मामछोंमें आवश्यक विषय पूरा छापनेके 
लिए हिन्दी अखबार बड़ी साइजके कमसे कम १०-१९ पृष्ठ रोज दें तब 
काम चल सकता है | उनका दाम भी दो आनेसे अधिक नहीं रहना 
चाहिये | युद्धके पहले ८ फ्ठका अखबार २ पैसेमें बिका करता था | 
वे दिन तो फिर कभी नहीं आा सकते, . पर हमें कुछ न कुछ उपाय तो 
करना द्वी होगा | भारतकी आजकोी आवश्यकता प्रति बर्ष छगभग ६० 
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हजार टन है; पर शिक्षा-प्रसार बढ़ रहा है और जीवन-मान भी वद 
रहा है। ऐसी स्थितिमें शीघ्र ही 'हमें प्रति वर्ष १ छाख टन अखबारों 
कागजकी आवश्यकता पड़ेगी । सन्‌ १९२७-३८ में भारतमें सबसे अधिक 
४३,२४५ टन कागज आया था | इसका मुल्य उस समय ७८ छाख 
७० हजार रुपया हुआ था | 


ज्ै 


एक आवश्यकता और है। जितना कागज बाहरसे आये सब या 
तो एक कम्पनी मंगावे या यहाँ आनेपर सब एक जगह एकत्र किया 
जाय | ईस्टर्न न्‍्यूजपेपर सोसाइटी इसके लिए एक कम्पनी बना 
सकती है। फिर यह कागज एक ही दामपर अखबारोंको उचित 
ढँगपर वितरण किया जाय | बात यह है कि इस समय हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओंके अखबारोंकों आवश्यकता अधिक है, पर सस्ता 
कागज, जो कनाडासे आता है, अधिकतर अंग्रेजी अखबार छे लेते है| 
' यह अन्याय दूर होना आवश्यक है! 
आरतमें न्यू नप्रिण्टका खर्च 


सन्‌ १९४२ १८००० टन सन्‌ १९४६ २७००५ टन 
४३ ११००० ,, ४७ ३८००० डे 
ढी४ १४००० ,, ४८ ४५५०० ,, 
४५ २३००० ,, है ५५००० 93 
सन्‌ १९४८ में कागजकी उत्पादक देशोंमें इस प्रकार कागज बना-- 
कनाडा ४५,००,५८६ टन 
न्यू फाउण्डलैण्ड ३,८२,२४८ 
युनाइटेड स्टेट्स ८,६७,४९४ 
नारबे १,६१,००० 
स्वीडन ३, ०३,० ०० 
फिनलैण्ड ३,३१,००० 


श< 


सन्‌ १९४८ में दुनिया भरमे करीब ८२,६७,००० टन न्यूजप्रिं 
प्‌+१६ 


























श्ध्र आधुनिक पत्रकारकछा 
बनाया गया। बुनियाकी पूरी आवश्यकता करीब १,०२,००,००० 
टन है। 

ह्विंतीय महायुद्धके पहले ब्रिठेनमें अखबारी कागजका दाम छगभग 
१० पंड फी टन था| युद्धके बाद भाव घटनेके बजाय बढ़ता गया, 
अक्तूबर सन्‌ १९५० में ४० पौंड फी टन हो गया । सार्च सन्‌ १९५१ 
में तो ४६ पौंड भाव हो गया था । अग्रैलमें ६० पौँंड और जुलाईमें 
६७ पींड हुआ | ७ मई सन्‌ १९५१ को अखबारोंके दाम १ पेनीसे 
बढ़ाकर डेढ़ पेनी कर दिये गये | 

सन्‌ १९५० में कनाशमें ५२ छाख टन अखबारी कागज बना। 
इसमेंसे ९० प्रति शत सं० अमेरिकार्मे खर्च हुआ। सन्‌ १९५१ सें 
कनाडाने दूसरे देशोंकों कागज देना झुरू किया पर दाम बेतहाशा 
बढ़ाकर यह कागज दिया गया। फ्रांस, भारत, दक्षिण अफ्रोका आदि 


देशोंमें कागज बहुत महँगे भावसे बेचा गया | अप्रैठ सन्‌ १९५१ में , 


कनाडा अखबारी कागज आवश्यक बस्तुओँमे कानूनन सम्मिलितु 
कर दिया गया । 

भारतीय न्यूजप्रिण्द कण्ट्रोल आर्डर 

भारतमे सन्‌ १९५० में अखबारी कागजका भाव ३४ पौंड प्रति टन 
था। वह तेजीसे बढ़ने छगा, इसलिए २६दिसिम्बर्को सरकारने अखबारों- 
के अधिकतम प्रृष्ठ निर्धारित कर दिये | मई सन्‌ १९५१ में १२० पीण्डसे 


नियन्त्रण करनेके लिए एक सरकारी आदेश लाशू किया गया जिससे 
अखबाएों की प्ष्ठ-संख्या ओर मूल्य निर्धारित किया गया था। बाद 
अखबारी कागज उचित मूल्यपर झुलभ्य होनेके क्रारण यह कानून चला 
नहीं और ११ सितम्बर सन्‌ १९५२ को सरकारने इसे वापस छे लिया । 
सन्‌ १९४७ में जारी किया गया कण्ट्रोल आर्डर न्यूजप्रिंट एडवाइजरी 
कमेटीकी सिफारिशपर १४ जूत सन्‌ १९४९ को ही वापस ले लिया 
गया था । 














भी कागज हुर्लभ हो गया। २ अग्रैल सन्‌ १९५१से अखबारी कागजका' 




















अखबारी कागज १६३ 
स्थिति खुधरी ह 

अखबारी कागजकी रिथिति इधर काफी सुधर गयी है। महायुद्धके 
बाद पहली वार सन्‌ १९५२ में उतना कागज बना जितनेकी आवश्यकता 
थी | उस साल दुनिया भरमें सिल्लाकर १, ०३,५६,००० टन अखबारी 
कागज बना । इसमेंसे ५६ छाख ९० हजार उन कनाडामें और ११छाख 

७० हजार न अमेरिकार्म बना। सन्‌ १९५१ में कनाडामें ५५, १६,२७ 
अमेरिकार्म ११,२४,७४८ आर दुनिया भरमे मिलाकर १,०२,९१, ९४० 
टन काशज़ बना था । इुनियाके कुछ उत्पादनका 5० प्रति शत कनाश 
ओर अमेरिकामें बनता है|, सन्‌ १९५१ में अमेरिकार्मे ५९,७५,००० 
न कागज खपा था, १९५२ में ६० छाख ठन खपा | सन्‌ १९५३ में 
सम्भवतः ६० ओर ६२ छाख टनकी बीच कागजक्नी उस देशकों 
आवश्यकता होगी | सन्‌ १९५२ में अमेरिका ६१ छाख १० हजार टन 
- कागज खर्च हुआ जिसमेंसे ७९ प्रति शव उसे कनाडसे और ३ प्रति शत 

यूरोपसे मिला | बाकी १८ ग्रति शत उसने अपने देशमें तैयार क्रिया | 


चीनी भिलोंमें गगना पेरनेके बाद जी चोँगटा बच जाता है. उससे 
अखबारी कागज बन सकता है। अमेरिकार्म ऐसा कागज बना है ओ 


कागजवालोंका कहना है कि चोंगेका कागज कनाडाके कागजसे अधिक 
सजबूत और अधिक सफेद रहता है। 

कागजकी मिलोंगें जो अखबारी कांगज बनता है वह २५ फुट तक 
चौड़ा होता है! ४ से ५-५॥ मील तक लम्बाईका कागज एक-एक रीछ 
या रोछमें १००० से १४०० फुट प्रति मिनटकी गतिसे छपेयण जाता है। 
« रीछ काय्नेसे चाहे जितनी कम चौड़ाईके कई रील बन जाते हैं। ज्षीर- 
या ताब इसी रोलके कागजकों काटकर बनाया जाता है | 
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विज्ञापन और विज्ञापनदाता 


समाचारपत्रोंकों सरकारसे बिलकुल स्वतम्त्र संस्था समझना चाहिये । 
इनका खर्च पत्रकी बिक्री और विश्ञापनसे चढता है। विज्ञापनदाता 
समाचारात्रोंकी जगह खरोदते हैं | यदि विज्ञापन न रहे तो समाचारपत्र 
अपनी छागतसे कम मूल्यपर नहीं बेचा जा सकता | वस्तुतः विज्ञापन ही 
समाचारपत्रौंका मूछ जीवमाधार रहता है | विशञपनोंकों समाचारोंसे गौण 
मानमेकी ग्रबृत्ति सर्वसाधारणमें होती है, पर यह ठीक नहीं है | पाठकों 
को सोचना चाहिये कि यदि विज्ञापन पत्रोम न रहें तो वह सस्तेमें नहीं 
मिल सकता | जितनी अधिक आय विज्ञापनसे पत्रकों होंगी उतना ही 
अधिक अच्छा सम्पादकीय मसात्य पन्नमें जा सकता है। आचछे छेख, 
अच्छी सामग्री, ताजे समाचार, चित्र आदिमें ख्॑ लगता है और यह 
खर्च तभी बढ़ाया जा सकता है जब विज्ञापनसे आय बढ़े । विज्ञापनकी 
आयसे पत्र बिंगड़ते नहीं क्योंकि यह खुछी आय रहती है, पर जी लोग 
वैसा देकर समाचार छपवाते हैं या छापते हैं वे अवश्य पत्रकों भ्रष्ट करते 
हैं। विशापनोंके लिए एजेस्सियाँ होनेके कारण पत्नों और विशञपनदाताका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं आता, इसलिए विज्ञापनदाताका सम्पादकीय नीति 
पर कभी प्रत्यक्ष अतर नहीं होता, पर समाचारकी जगह बेचकर आब 
करनेवाले छोग पत्रकों अवश्य गिराते हैं | 

विशापनकों अब पत्रका आवश्यक अक्ठ मान छेसा चाहिये और 
यह अज्भ समाचारोंके समकक्ष महत्वका समझना चाहिये। विश्ञा- 
'पनका प्रदशन अब एक कछा हो गयी है और कलापूर्ण विशञापन समा- 
चारपत्रकी शोभा और उसका आकर्षण बढ़ाते दी हैं। यदि सूक्ष्म रुपसे 














विज्ञापन और विज्ञापनदाता १५ 
देखा जाय तो विज्ञापन भी एक प्रकारसे समाचार ही होते हैं। देशमें 
कौनसे उद्योग-कारखाने कौनसी नयी चीजें बना रहे हैं, इसकी .खबर 
विज्ञापनोंसे मिलती है | चूँकि इन खबरोंसे बादमें जो लेनदेन होता है 
उसे व्यापार-वाणिज्य कहते हैँ और उसमें घनका आदान-प्रदान होता है 
इसलिए विज्ञापनसे धनका सम्बन्ध जाता है और उसी धनसे समाचार 
पत्रोंका स्तर भी बढ़ता है। 

उद्योग-व्यवसायक्रे विशपनोंके अतिरिक्त व्यक्तिगत, संस्थागत और 
सामाजिक महस्वकै विज्ञापन भी अखबारोंमें छपते हैं और इनके पढ़ने- 
बालोंकी ओर इनसे ढाभ उठानेवालोंकी संख्या भी खासी रहती है। 
बड़े-बड़े कारखानोंका माछ देशभरमें बेचा जाता है और उनका विज्ञापन 
एजेन्सियोंकी सारफत देशभरके पन्नोंमें होता हैं| हरएक देशमें विज्ञापनकी 
ऐसी सैकड़ों एजेन्सियाँ होती हैं। ये एजेन्सियाँ निपुण आदमियोकों अपने 
, यहाँ रखती हैं जिसका फल यह होता है कि कारखानोंका विज्ञापनका 
पैसा योग्य जगहाँपर योग्य रूपसे खर्च होता है | 
अखबारोंके विज्ञापन-व्यवस्थापक और सम्पादक-व्यवस्थापक मिल- 
कर यह ते कर छेते हैं कि रोज पत्रम कहाँ और कितना विज्ञपन दिया 
जायगा और किन जगहोंपर विज्ञापन नहीं दिया जायगा | जगहके महत्त्वके 
अनुसार विज्ञापनकी दर भी बढ़ती है| बड़े-बड़े शहरोंमें विशापनके लिए 
आदमी रखे जाते हैं और दफ्तर भी खोले जाते हैं। फोटोग्राफी, ब्लाक 
आदिकी कारण विज्ञापनकी कब्णकी उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है 
ओऔर विज्ञपन अधिकाधिक आकर्षक बनाये जा रहे हैं । 


बड़े विशापनदाता अखब्रारोंपर उसकी नीतिकी सम्बन्ध कभी दबाव 
नहीं डालते, न दखल देते हैँ | बढ़े अखबार भी नीतिमें दखल देनेकी 
इच्छा रखनेवाले विज्ञापन-दाताओंकी परवाह नहीं करते। पत्र और 
विज्ञापन परस्पर पूरक रहते हैं और परस्परकी स्वतन्त्रता और आवश्य- 
कताका सम्मान करते हैं | विशञापन-एजेन्सियोंके कारण बड़े राष्ट्रव्यापीः 
विज्ञापनॉमें पाठकोंकों धोखा होनेक्री ग़ुझ्लाइश भी बिलकुल नहीं रहती: 

















१६६ आधुनिक पतन्न॒कारक॒छा 
और विश्वसमीय विज्ञापनौके कारण पतन्रकी प्रतिज्ञा सी बढ़ती है। पत्र 
जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, बह व्यापारके व्यक्तिगत बिश्ञापनोंपर 
उतना ही कम निर्भर रहता है क्योंकि ऐसे विश्ञापनोंकी सच्चाईपर पूरा 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 

अमेरिकन कारखाने विज्ञापनपर कितना भारी खर्च करते हैं इसका 
अन्दाजा नीचेके आँकड़ोंसे गाया जा सकता है--- 

सन्‌ १९५२ में अमेरिक्राकी ५२ प्रधान विज्ञापन एजेन्सियोंके कुछ 
बिल १ अरब ७२ करोड़ ४ छाख डालरके हुए। सन्‌ १९५१ में ये 
बिल १ अरब ६० करोड़ ४४ छाखके हुए थे। १० प्रधान एजेन्सियोंकि 
अलग-अलग आँकड़े इस प्रकार हैं--- 

नाम लाख डालर नाम छाख डालर 

जे बाल्टर ठामसन १४२० फूट, कैन एण्ड ब्रेल्डिय.. ७०० 


यंग एण्ड रुबिकम. १२०० वेण्टन एण्ड बोल्स प्स्ट्‌ 
बी. बी. डी. एण्ड क॑ं० ११८० बायोवे एण्ड कं ० ५०० 
मैककन एरिकसन... ९४० ग्रैण्ट एडबर्टाइजिग ड८० 
एन. डब्छू. आयेर डान्सर-फिट जेराल्ड सैग्पक्क ४४६ 
एण्ड सन ८६५ 


सबसे बड़ी अस्तर्राष्ट्रीय विशापन एजेन्सी शिकागोकी ग्राण्ट एड्यर्टा- 
“इजींग इनकारपोरेटेड है। यह हर साल ४ करोड़ ८० लाख डालरका 
व्यापार करती है। अमेरिकाकी अन्य बड़ी विज्ञापन एजेग्सियोंर्मे हृराका 
-नम्बर सन्‌ १९५२ में ९ वाँ था, पर अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार इसका सबसे 
अधिक है | १७ देशोंमें इसके २६ दफ्तर हैं। इसके कास्वारका ५६ 
-प्रति शत अमेरिकाके बाहरका रहता है। 











पत्र-वितरण है| 


थदि किसी दिन किसी ग्राहकके पास ठीक समयसे समाचारपतन्र नहीं 
' पहुँचता' तो वह झब्छा उठता है| भोजनकी तरह समाचारप्त्र भी अब 
जीवनकी एक आवश्यक वस्तु बन गया है और जनता यह समझसती है 
कि शरोज-रोज ठीक समयसे पत्र घरपर पहुँचाना समाचारपत्र कार्याल्यका 
“ही कर्तव्य है। | 
एक शहरसे दूसरे शहरमें मेजनेके लिए एक व्यक्ति अपनी चिट्टीपर ] 
टिकट छगाकर दो आने पैसे सरकारकों देता है। इन पैसोंमें सरकार | ॥ 
केवल पता देखकर चिदठी छँट्ती है और गन्तव्य स्थानकों ले जाकर 
पतेपर वह पहुँचा देती है, पर समाचारपत्रको तो ४ पैसे, ६ पैसे या दो 
आनेमें अपना सारा पत्र ग्राहक यहाँ पहुँचाना पड़ता है। लाखों 
करोड़ों अखबार रोज इसी प्रकार पाठकोंके पास पहुँचाये जाते हैं । ५! 
अखबार छपनेके तुरत बाद चाहे जितने दूर कमसे कम समयमें, ९ 
आवश्यक आदमी तैनात कर और निश्चित खर्चमे ग्राहकके पास अखबार | । । 
पहुँचाना एक अरूुत बात अवध्य है। तरकारी मी जितनी जढदी नहीं 
सड़ती या फूल जितने जल्दी नहीं मुरझाते उससे जल्दी समाचार पुराने | 
हो जाते हैं और समाचारपत्र भी पुराने हो जाते हैं । सुबहका अखबार 
शामकों पुराना हो जाता है क्योंकि शासकों फिर नये अखबार निकलते 
हैं । एक ही अखबार देखने और पढ़ने वालके लिए भी २४ घण्टेके बाद 
: अखबार और समाचार पुराने हो जाते हैं ।  । 
समाचारपत्रके वितरण वा प्रचारविभागको अपने आहकों तक निय- है) 
'मित पत्र पहुँचानेकी व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ती पर नये आहक 























१६८ आधुनिक पत्रकारकछा 
बमानेका और नये ग्राहक उत्चन्न करनेका भी काम करना रहता है। 
जमानेके साथ उसे भी यातायात-वार्ताछपके सब उन्नत साधनोंका 
उपयोग करना पड़ता है और नये साधनोंपर दृष्टि रखनी पड़ती है । 

सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि ग्राहककों उसका पत्र नियमित 
समयपर अवध्य मिलना चाहिये, न मिले तो अखबारम छपे रामाचार 
और विशापनकी सामग्रीका आधथिक मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता |, 
प्रचार-वितरण-बिक्नीसे जो आय होती है उससे ४ से ८ गुनातक या 
अधिक भी आय विज्ञापनसे होती है । प्रचार जैसे-जैसे बढ़ता: है वेसे-वबैसे 
विज्ञापनका महत्व और विशापनकी आय भी बढ़ती है। 

वितरण ब्यबस्थापकको कार्याल्यमें अपने विभागकी व्यवस्थाके साथ- 
साथ योजकका भी कास हमेशा करते रहना पड़ता है। प्रचार कैसे बढ़े 
इसकी चिन्ता उसे चौंबीसों धण्टे रहती है । 


अपने शहरकी प्रत्येक कोनेमें जल्दीसे जल्दी अखबार पहुँचे, इसकी. 


व्यवस्था प्रचार विभागकों करनी पड़ती है। शहरसे बाहर दूसरे शहरोंमें, 
नगरोंमें, गॉबोमं अखबार जब्दीसे जल्दी और ताजासे ताजा समात्यारके 
साथ कैसे जा सकता है इसे उसे सोचना पड़ता है। कार्यालयसे स्टेशन, 
बस स्टेशन, नाव"घाट, हवाई अड्डा आदितक समाचारपत्रके बण्डल 
पहुँचाना और विभिन्न छहरोंमें उसके वितरणकी ठीक व्यवस्था करना 
उसका काम है । 

प्रिटेनमें सबसे ज्यादा अखबार बिकते हैं इसका कारण बहाँकी 
,बितरण-व्यवस्थाका सर्वांगरुम्पूर्ण होना है| ब्रिटेनमें रोज प्रातः/काछ 
वृध्र और अखबार इन दोनोंका व्यापार भारी पैसानेपर होता 
है। बड़े अखबारोंके लिए स्पेशल ट्रेनोंकी व्यवस्था है जो अखबारवालों 
की न्यूजपरेपर्स प्रोग्राइटर्स असोसिएशन संस्थाकी देखरेखमें ही चलती 
हैं। ब्रिटेनमें ४-५ हजार थोक एजेण्ट और ४७००० फुटकर अखबार 
बेचनेवाले एजेण्ट हैं। 

हरएक अखबारका अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रमें 




















पत्र-वित्तरण - १६९ 
पतन्न-बितश्णपर विशेष ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। अपना विशेष 
क्षेत्र धीरे-घीरे कैसे बढ़ सकता है और विद्येष क्षेत्रम भी नये-नये ग्राहक्र 
केसे बढ़ सकते हैं इसकी योजना बराबर बनती रहती है । विशेष क्षेत्रके 
समाचार अखबारमें जब्दीसे जब्दी जाते हैं, इसके लिए प्रचार-विभागकों 
सम्प्रादकीय विभागकै डाक-सम्पादकसे निकट-सम्पर्क रखन्ना पड़ता है। 

प्रचार विभागकों अपने पास हमेशा एक ऐसी सूची रखनी चाहिये 
जिससे भाद्म हो कि कौनसे छोग उनका अखबार पढ़ते हैं.। स्त्री, 
पुरुष, बारक, कुंशल-अकुशल मजदूर, पेशेवाले सत्री-पुरुष, किसान, 
व्यापारी, साहूकार, कारखानेदार, सरकारी नौंकर कौन किस अनुपातमें 
अखबार खरीदते हैं यह मालूम रहना प्रचार बढ़ानेकी दृष्टिसे बहुत 
आवश्यक होता है । 
अपने पत्रका प्रचार बढ़ानेके लिए वितरण विभागको दर्जनों विषयों- 
पर ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातें ये हैं--- 
* (१ ) प्रतिस्पर्धा अखबार क्या कर रहे हैं! 
( २ ) पत्रका कमसे कम दाम क्या रखा जा सकता है, ग्राहक 
की आर्थिक शक्ति और पत्रोत्पादन-खर्च दोनोंपर विचार | 
(१ ) पतन्नके विशेष क्षेत्रोंकी जनसंख्याका घनत्व । 
(४ ) विद्योष क्षेत्रोंकी बृद्धिका प्रयत्न । 
(५ ) आइकोके आर्थिक बर्गोंका विभाजन जीर अध्यपन तथा 
उसके अनुसार पत्रमें छपनेबाली सामग्रीकी उपयोगिता | 
(६ ) नये पाठकोंकों आकर्षित करनेके लिए तरह-तरहके नये 
उद्योग करना । 
( के ) आहक बढ़ानेवालोंको कमीशन देना । 
( ख ) लोगोंसे मिलनेके लिए प्रतिनिधि भेजना | 
( ग॒) समाचासपत्रमें तरह-तरहकी प्रतिस्पद्धाएँ और इनामकी 
प्रतियोगिवाएँ चल्यना | ध्यान यद्द रहे कि जो पाठक बढ़े वे स्थायी 
हों। अस्थायी आहकोंके छिए विशेष प्रयत्न नहीं होना चाहिये | 

















१७० आधुनिक पत्रकांस्कला 

अमेरिकार्म इसके लिए विचित्र-विचित्र उपाय अमलमें छाये जाते 
हैं। उन्दर लड़कियोंका उपयोग, नये ग्राहकोंको बीमेका प्रलोमन आदि 
उगाय भी वहाँ काममें लाये जाते हैं | 

अखबारको अपना विज्ञापन अपने अखबारमें तो' हमेशा करते ही 
रहना पड़ता है, पर दूसरे अखबारोंमें भी अपना विशपन करना पड़ता 
है। इसके अछाया सकुछर, पत्र, पोस्टर, नोटिस, साइनबो्ड, बिजलीके 
बोर्ड और रेडियोसे भी अपना प्रचार करना पड़ता है। अमेरिकामें तो 
बड़े-बड़े अखबारोंके साथ बड़े-बड़े रेडियो स्टेशन मी चलते हैं । 

प्रचारका आधिकारिक विवरण विज्ञापनदाताओंको प्राप्त हो इसकी 
व्यवस्था सन्‌ १९१४ तक बिलकुल नहीं थी। इसके बाद अमेरिकामें आ- 
डिट ब्यूरो आफ सकुलेशन बना । भारतमें मी आडिट ब्यूरो बन गया है । 

प्रचार विभागकों अपने अखबारका विज्ञापन करनेपर भी विशेष 


ध्यान देना पड़ता है | अखबारके बड़े-बड़े पोस्टर ओर साइनबोर्ड उन - 


स्थानोंपर रखने पड़ते हैं जहाँ छोग अधिक संख्यामें एकत्र होते हैं या 
जहाँसे छोग अधिक संख्यामें गुजरते हैं। रेलवे स्टेशन, बस-स्टेशन, 
बाजार, चौक, मेले, तमाशे, सिनेमा, नाटक, दंगल आदिम अखबारका 
विज्ञापन करना पड़ता है। अखबारका प्रचार बढ़े इसलिए एजेण्टोंको 
अधिकाधिक सुविधाएँ देनी पड़ती हैं | उन्हें साइकिकें देनी चाहिये जिम- 
पर अखबारके बोर्ड छगे हों । 

रोज अखबारके साथ उस दिनके सबसे अच्छे और हृदयाकर्षक 
समा चारके शीर्पक छपे पोस्टर भेजे जाने चाहिये ताकि पोस्टर पढ़कर 
नये-नये ग्राहक पैदा हों ? 

ग्राहक विभागकों अपने पास एक सूची रखनी चाहिये जिससे यह 
मालूम पड़ सके कि अखबारके प्रचारक क्षेत्रमें सालमें कितने मेले होते हैं, 
कितने दज्जक होते हैं। उन मेलोमें प्रचारका इन्तजाम होना चाहिये। 
सम्पादकीय विभारसे सम्पक रखकर उन मेलोंके सम्बन्धके लेख-चित्र 
मेलेके अवसरोंपर निकलने चाहिये। 
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प्रचार विभागकों इस बातकी भी चिन्ता करनी पड़ती है कि हमाश 
क्षेत्र किस तरफ बढ़ सकता है। इसके लिए, क्षेत्रकी आर्थिक स्थिति, 
सामाजिक उत्सव, राजनीतिक नेताओंकी गतिविधियाँ आदिपर भी उसे 
ध्यान देना चाहिये | 

जिस प्रकार समाचारपत्रके कार्याल्यमें सम्पादकीय और व्यवस्था 
तथा निर्माण विभागमें पूरा-पूरा सहयोग होना जरूरी है उसी प्रकार 
बाहरके स्थानोंमें एजेण्ण और संबाददाता ये दो समाचारपत्रके आँख- 
कान होते हैं| वे ही प्रतिनिधि हैं। इनमें समक॑ और सहयोग पूरी 
तरहसे होना चाहिये । 
डाकखानेकी रियायतें 

अखबार छागतसे सस्तेसें सिकता है, इसका एक कारण यह भी है 
'कि डाकखाना अखबारोंकों डाक, तार और टेलिफ़ोनकी दरोंमें रियायत 
करता 

पोस्टमास्टर जनरलके दपतरसे अखबारों और प्रत्रपत्रिकाओंकी 
रजिस्ट्री करानेसे रियायत मिलती है | रजिस्टर नम्बर हर साल दिसम्बरमें 
स्वीक्षत करा लेना पड़ता है। रजिस्टर्ड पत्रपत्रिकाएँ डाकरे १० तोले 
तक १ पैसा फी प्रतिके हिसाबसे भारत भरमें, अदन, लंका, नेपाल, और 
पुतंगाली भारतमें भेजी जा सकती हैं | बीस तोले तक २ पैसा और फिर 
हर २० तोलेपर २ पैसा छगता है । 

अखबारौंके पैकटोपर पहले १० तोले पर २ पेसा और बाद हर ५ 
तोलेपर १ पैसेका टिकट छगता है | 

जखबारोंके तार भी रियायती दर पर लिये जाते हैं। पहले ४० 
शब्दोंके लिए. १९ आना और बाद हर पाँच शब्दोंके लिए १ आना 
लगता है | रात ९ बजेके बाद जरूरी तारोंपर दूना महसूछ छगता है। 
अच्छे अखबार सभी तार जरूरी मेँगाते हैं ! 

टेलिफोनसे भी रात १९ और २ के बीच समाचार देनेमें एक तिहाई 
प्ार्ज देना पड़ेंता है | 




















चीथा भाग 
विविध विषय 
पत्रकार सज्छटन 


' प्रकारिताका ध्यवसायथीकरण जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, पत्रकार- 


* जगत दो बातें विशेष रूपसे होती जायेगी । एक बात यह होगी कि 


पूजीका कैन्द्रीकरण होता जायगा और चेन वा श्र्लुछा यानी एक 
ही कम्पनीकी दर्जनों अखबार रहनेबाएी प्रवृत्ति बंढ़ती जायगी। दूसरी 
प्रदृष्तिमें, कार्य करमेबाले पत्रकार्ो्मे बृत्तिहितों आर आर्थिक हिदीकी 


रक्षाके लिए अ्मसह्डूट्यकी सहभावना अधिकाधिक जाग्रत होगी। मारतमें 


सन्‌ १९४७ ई० से यानी खतन्त्रता प्राप्त होनेके वर्षसे दी दौनों प्रद्नक्तियाँ 
तेज हो रही हैं। पहली प्रवसिपर सरकार चाहे तो प्रतिबन्ध ढगा सकती 
है| पर दूसरी प्रवृत्ति छोकतम्त्रमे बढ़ती ही जायगी | इस वर्गचेतनाकी 
प्रवृत्तिकी स्चनास्‍्ष्मक दिशामें छगानेका काम सञ्जाछक कर सकते हैं जैसे 
ब्रिटेनमें हुआ है| सख्ालक यदि इस प्रश्ञत्तिको अपने शन्रुर्वकी काररएवाई 
समझते रहेंगे तो पत्रकार सद्बृटन सल्ड्धका मार्ग अपनायँगे | प्लिटेनमें 
पन्नकारोंके अमसच्बूटनोंका विकास बहुत टीक ढंगसे छुआ है | वहाँ 


'पत्रकारोंके साथ-साथ ढाइनौ टाइप आपरेटर, दहाथसे कम्पोज करनेवाले, 
. ओसेस कर्मचारी, स्टोरियोकर्मचारी, प्रिंटर-मशीसमैन, इज्लीनियर और 


बिजली मेकेमिक, सबने अपनी श्रम-सद्धणम संस्थाएँ बना छी हैं। 
थूनियमोंमें हर एक पत्र-कार्यारुयके प्रतिनिधि होते हैं। पत्र-सश्ालकों 
ओऔर कार्मकर्ताओंमें यदि कोई मतमेदका विषय उठता है तो ये प्रतिनिधि 
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पहले उसके निराकरणका ग्रयत्तन करते हैं। न होनेपर यूनियनकी कार्य- 
समितिमे मामला जाता है | बहाँसे भी मामव्य तै न हो सका तो राष्ट्रीय 
थूनियनकी कार्यसमितिमं जाता है। यूनियन कार्यसमिति और पत्र- 
सश्ञालक समझीता कमेटी आपरार्म मिलकर मामला ते कर छेती है | 
यदि कोई ऐसा जटिछ मामछा आया कि ये छोग उसे हछ न कर सके 
तभी बह सरकारी पश्मायवर्म जाता है ! 

भारतमें पत्रकारोंकी संख्या कई हजार होगी ( ब्रिठेनमें १९ हजार 
है )। ( पिछछी जनगणनाके सरकारी आँकड़ोंसे मालूम हुआ कि उत्तर 
प्रदेशमें कुछ २०८ पत्रकार हैं|) अन्दाणा है कि दिल्लीमें भी कुल 
मिलाकर करीब २०० पत्रकार रहते हैं। देशमें और दिल्लीमें पत्रकारोंकी 
बहुतसी संस्थाएँ हैं | इन संस्थाओंका संक्षित परिचय और कुछ आन्त- 
राष्ट्रीय पत्रकार स्लुदनोंका भी परिचय आगेंके एश्टोंपर दिया ज़ा रहा है | 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्ह्टीव्यूड 

, तुनियाभरके सम्यादकोंके सम्पर्क और सहयोगकी लिए. एक कैन्द्र हो 

इसलिए अमेरिकन सोसाइटी आफ न्यूजपेपर एडिटर्स! सन्‌ १९४५९ से 
ही एक इण्टरनेशनक प्रेस इन्हटीट्यूट! थापित करनेका प्रयत्न कर रही 
थी । अक्तूबर सन्‌ १९५० सें इसके लिए सम्पादकोंक्ी एक बेठकमें एक 
संघटन-कमेंटी बनायी गयी | ( सम्पादकोंमे छखनऊके 'नेशनरू हेरबड 
के श्री चछपति राब भी थे | श्री राब विभिन्‍न देशोंके १४ और सम्पादकों 
के साथ २१ दिनका अमेरिकाका दौरा करने वहाँ गये थे। बादमें श्री 
शबने इस संस्थामें कोई दिलचरपी नहीं ली । 2 

प्रेस इन्हटीस्यूडका उद्देश्य यह' बताया गया है-- 

विश्वश्ञान्ति विभिन्न देशोंकी जनताके एक दूसरेकों समझनेपर निर्भर 
रहती है। इसके लिए. आवश्यक है कि जनताकी सारी बातोंका 
अच्छा शान रहे | सम्पादक एक दुसरेकों समझेंगे तो जनताकों समझाने 
के मार्गम हम एक कदम आगे बढ़ जायूँगे | अन्तरांह्रीय प्रेस इस््टीस्यूट 
इसकी पूर्तिके लिए है। थोड़ेमे इन्स्टीव्यूटके ये उद्देश्य हैं-- 
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(१ ) पत्र-स्थातन्त्यकी रक्षा करना ओर उसको बढ़ाना । पत्र- 
स्वातसूयका अर्थ है--अबाघ समाचार-संकलन, स्वतन्त्र मत-प्रकाशन, 
निर्बाध समाचारपत्र-प्रकाशन | | 

(२ ) सम्पादकोंके और उनकी मार्पत जनताके एक दूसरेको 
समझनेम सफलता प्राप्ति । 

(३ ) एक दूसरेके राज्यमें स्वतन्त्रतापूर्वक सत्य जीर सब्शुल्ति 
समाचारोंके आदान-प्रदानको बढ़ावा देना | 

(४ ) पत्रकारीकी बृत्तिमें सुधार । 

सई सन्‌ १९५१ में पेरिसमें दुनिया भरके दूर-दूरके देशोंकि ९ सम्पादक 
एकन्न हुए और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीव्यटकी स्थापना की | 
इसका दफ्तर ज्यूरिख (स्विटजरलैण्ड ) में खो गया है। इसमें पत्र- 
कारकला सम्बन्धी शोधका महत्त्वपूर्ण काम होता है। सालमरके जन्दर 
ही ३३ देशोंमें इसकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं और ४४५ सदस्य हो, 
गये | मई सन्‌ १९५२ में पेरिसमें हे दिनका इसका प्रथम वार्षिक अध्लि- 
बेशन हुआ जिसमें २१ देशोंके १०१ सम्पादक सम्मिलित थे । सहत्वके 
विषयोपर विध्वार-विसिमय हुआ। मई सन्‌ १९५३ में छन्दनमें वूसरा 
सम्मेलन हुआ | 

भारतमें भी इसकी शाखा खापित है और भारतीय राष्ट्रीय कमेटीके 
अध्यक्ष हिन्दू! के श्री करतूरी श्रीनिवासन हैं | ये इन्स्टीद यूटके एक्जी- 
क्यूटिव बो्डमें भी हैं और सन्‌१९५२ में उपाध्यक्ष खुने गये हैं | किसी भी 
कम्युनिस्ट देंशमे इसकी शाखा नहीं है | पाकिस्तानकी शाखाके अध्यक्ष 
डान! के श्री अष्ताफ हुसेन, लंकाकी शाखाके अध्यक्ष 'दीनमणि? 
के श्री सी. ई. एल, विक्रमसिंह ओर बर्मा शाखाके अध्यक्ष निशन! के 
श्री ई. एम. छा. थोन हैं। 

इन्स्टीव्यूडका पता यह है--इण्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीस्थ,ठ, 
शपाडलाह१55९ 9, 209णा" ( 5ज्ञ2००)॥७११ ) । इसके 
अध्यक्ष न्यूयार्क टाइच्सके रविवासरीय संस्करणके सम्पादक श्री छेस्टर 
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मार्षेल हैं| सदस्यताका चन्दा ५० डालर है। जो पत्रकार अपने पत्रक्े 
नीति-निर्धाएक नहीं हैं वे भी दूसरी श्रेणीक असोसिएद सदस्य बन सकते 
हैं । इसका चन्दा १२।| डाछूर है, पर इन्हें बोटका अधिकार नहीं दे । 
अमेरिकाकी फोर्ड और राकफेलर फाउण्डेशन निधियोंसे इस संस्थाका 
खर्चा चलता है। 

इण्टरनेशनल आशौनिजेशन आफ जनलिस्ट्स--प्रागमें 
दपतर, सन्‌ १९४६ में स्थापित | सन्‌ १९४५ में मैरकम्युनिस्ट देश इससे 
अलग हो गये | 

इण्टरनेशनछ फेडरेशन आफ जनेलिस्दूस--बरुसेल्समें दफ्तर, 
गैरकम्युनिस्ट श्रमजीबी पत्रकारोंकी संस्था, मई सन्‌ १९५२ में १६ देशोंक 
प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें स्थापना । अध्यक्ष--श्री सी. जे. बुंडोक 
( ब्रिटेन | ) 

कामनवेब्थ प्रेस थूनियन--जून सन्‌ १९५० में कमाडमें एस्पायर 
प्रेस यूनियनकी छटीं कानफरेन्स हुई। इसने अपना नाम बंदलक: 
कामनवेब्थ प्रेस यूनियन रखा । भारतमें बहुतसे पत्र-सम्पादक इसके 
सदस्य हैं | 

इण्डियन जनेलिस्टुस असखोसिएशन इन अिटेन--अध्यक्ष 
( सन्‌ १९५३ के लिए ) डाक्टर तारापद बसु (आनन्द बाजार पत्रिका) 
ओऔर मन्त्री श्री डी. एफ, बर्न ( हिन्दू )। 
दि इण्डियन एण्ड ईस्टने स्यूज़पेपर लोसाइटो 

भारतके पत्र-संचालकोने अपने व्यावसायिक हिंतोंकी रक्षाके लिए. २७ 
फरवरी सन्‌ १९१९ को इस सोसाइटीकी स्थापना की | उस समय इसके 
१४ सदस्य थे | १४ साक बाद फरवरी सन्‌ १९५३ में इसकी सदस्य- 
संख्या ८१ हो गयी | इनमें ५९ देनिक, १ त्रिसाप्ताहिक, १४ साप्ताहिक, 
१ पाक्षिक और ६ भासिक पत्रिकाओंके संचारक सदस्य हैं । ११ भाषाओं 
के पन्नों के संचालक इस संख्याक्रमसे इसके सदस्य हैं--अंग्रेजी ३२६, हिन्दी 
९, मराठी ८, तामिल ७, उदू ४, गुजराती ४, कन्नड़ ४, बंगाढी रे; 
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मलयालम ३, तेलुगू २, और सिन्‍्धी १। चन्दा १०००) खाल देना 
पड़ता है । अक्तूबर सन्‌ १९५१ में सोसाइटीकी रजिस्ट्री भी हो मयी है । 
प्रेस ट्रस्ट और आडिट ब्यूरोकी स्थापनामें इसका बड़ा हाथ था । 

' सौसाइटीको मुख्य काम विदेशोंसे अखबारी कागज प्राप्प करने 
का ही करना पड़ता रहा है| भारतको इस समय प्रति वर्ष ६० हजार 
टन अखबारी कागजकी आवश्यकता है। इसमेंसे ८० प्रति शत कागजका 
उपयोग करनेवाले अखबार सोसाइटीके सदस्य हैं। भारतमें अखबारी 
कागज और छपाईके यंत्र बनें, इसके प्रयत्नमें भी सोसाइटी है | 

अखबारोंकों इसकी सदस्यताका यह छाभ होता है कि सदस्योंकों 
विज्ञापनों पर कैचछ १५ प्रति दत ही कमीशन स्वीकृत विशापन एजेन्सियों 
को देना पड़ता है। ५२ विज्ञापन एजेन्सियाँ फरवरी सन्‌ १९५३ में 
सोसाइटी द्वारा स्वीकृत थीं। यौन विशापनों और चमत्कारी देवी 
आंपषधियों' के विज्ञपनोंके प्रकाशनपर ग्रतिबन्ध रखनेके लिए सोसाइटीने, 
कुछ सिद्धान्त भी स्वीकार किये हैं। इस संघटनकी कारण विज्ञापज्न- 
एजैन्सियोंपर कड़ा नियन्त्रण रहता है। 

श्री आसु डे इसके सेजेटरी हैं। (पता--२७ बड़ा खंभा रोड पो० 
आ० बकक्‍स ६९, नयी दिल्ली ) | 
वि आल इण्डिया न्यूजपेपर पडीटर्स कानफरेन्स 

भहायुद्धकालमें जब ब्रिटिश सरकार और भाश्तीय अखबारोंमें संघर्ष 
शुर्ध हुआ तो सम्पादकोंकी एक सर्वभारतीय संस्था बनानेक्की आवश्यकता 

हे सूस हुई | इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटीक उस समयके 
अध्यक्ष श्री देवदास गांधीने दिल्‍लीमें श्री कस्तूरी श्रीनिवासनक्री अध्यक्षता 
में एक सभा बुढायी और २६ अक्तूबर सन्‌ १९४० को इस सम्पादक- 
सम्मेलनकी स्थापना हुईं | न 
युद्धकालमें ब्रिटिश सरकारके मुकाबले और सन्‌ १९४६-४७ के आजाद 
भारत-पाकिस्तान तनातनीके दिनोंमें इसने अच्छा काम किया । पत्रकार्से 
की स्थिति सुधारनेके किए सन्‌ १९४४ सें इसने कुछ सुझाव दिये पर उनका 
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उपयोग नहीं हो सका और श्रमजीवी पतन्रकारोंकी अलग सर्वभारतीय 
संस्था बनानी पड़ी | . 

पत्रसतर ऊँचा करने, पत्रस्वातम्व्यक्षी रक्षा और विदेशोंमें तथा 

अन्तरांष्ट्रीय पत्र-संस्थाओंमें भारतका प्रतिनिधित्व करनेका काम भी 

सम्मेलन करता रहा है। सम्मेलन, उत्तर प्रदेशकों छोड़कर, भारतकी 

अन्य राज्योमें और केरद्वमें पत्रपरामर्शदात्री समितियाँ मी बनाता रहा है | 


आडिट ब्यूरो 


समाचारपत्रोंकी आहकसंख्या और प्रसारसंख्याका प्रामाणिक विवरण 
प्राप्त करना विज्ञापनदाताओंके लछिए आवश्यक रहता है। पत्र-संचालकों 
को भी इससे बहुत सहूलियत होती है और उन्हें विशापनदाताओं और 
विशापन. एजेन्सियोंसे बार-बार उलझना नहीं पड़ता। आहकसंख्या 
, की जाँच कर समाचारपत्रोंकों सर्टिफिकेट दिये जा सकें इस उद्देश्यसे 
विज्ञापनदाताओं और पत्र-संचालकोंने मिक्कर सहकारी ढंगसे और 
गैरमुनाफेकी आ डिट ब्यूरों आफ सककुलिशन्स ( ए. बी. सी. ) लिमिटेड 
नामकी एक संस्था बनायी | कौंसिलमें आधे सदस्य संचालक रहते हैं 
और आधे विज्ञापन-प्रतिनिधि | एक-एक सालके अन्तरसे अध्यक्ष-पद्‌ 
भी संचालक और विज्ञापन-प्रतिनिधिकों अदल-बदलूकर मिलता है। 
छ+-छः महीनेपर पत्नोंकी प्रमाणत आहकसंख्याएँ प्रकाशित की जाती हैं । 
इसको स्थापना सन्‌ १९४९ में हुई। फरवरी सन्‌ १९५३ में इसकी 
सदस्यसंख्या २०० हो गयी थी जिसमें १५० अखबार थे और बाकी 
विज्ञापन-संस्थाएँ | सदस्य-पत्रोंम १९ भाषाओंके अखबार हैं और ये 
३८ नगरोंमें फैले हैं। भारतके बाहर पाकिस्तान और छंकाके लिए भी 
यह. संस्था काम करती है। भारतकी सभी पतन्र-पत्रिकाओंकी ग्राहकसंख्या 
३५ लाखके करीब मानी गयी है। इसके ७० प्रति शतवाले पत्र ब्यूरोके 
सदस्य हैं| विज्ञापन-संस्था सदस्यों देशके २८ बड़े विज्ञापददाता और 
लछशमग सभी, १८, बड़ी विज्ञपन एजेन्सियाँ ब्यूरोकी सदस्य हैं । 
प-१२ 

















श्छ्ट आधुनिक पत्रकारकछा 
दि इण्डियन फेडरेशन फार चर्किंग जनेलिस्ट्स 

पत्रकारोंका संघटन श्रमिक संस्थाकी तरह करनेके लिए उत्तरप्रदेद्यमें 
सबसे पहले आन्दोलन शुरू हुआ । उत्तरप्रदेशके पत्रकार सम्मेलनने 
सन्‌ १९४६ में अपने काशी-अधिवेशनमें प्रस्ताव पास कर सम्मेल्ननको 
यूनियन बनानेका निश्चय किया । फिर श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव अखिल 
भारतीय संघ बनानेके प्रयत्नमें छगे । सन्‌ १९५० ई० में उनकी मझूत्यु हो 
गयी, पर उनका काम जारी रहा | २८-२९ अक्तूबर सन्‌ १९५० को 
दिल्लीमें भारतभरकी २३ पत्रकार संस्थाओंके प्रतिनिधियोंका सम्मेलन 
हुआ और अखिल भारतीय श्रमजीबी पत्रकार संघकी स्थापना' हुई। 
श्री चलपतिराब इसके शुरूसे ही अध्यक्ष हैं। संघने अपने विधानके अनु 
सार आपनेकों पत्रकारोंकी विभिन्न ट्रंड यूनियनोंका संघ्र बनाया है, पर 


इससे दक्षिण भारत पत्रकार संघ सहमत नहीं । दक्षिण भारतका संघ 
जे 


देशकी एक बहुत बड़ी पत्रकार संस्था है| इसके ४०० सदस्य हैं. और. 


७ सम्बद्ध संस्थाएँ इसके साथ हैं । इसका कहना है कि भारतीय संप्रको 
अपनी इकाइयोंकों ट्रेंड यूनियन होनेके लिए बाध्य नहीं करना खाहिये। 
दक्षिण भारतकी संस्थाक्रे अध्यक्षका कहना है कि पत्रकारोंकी शृत्ति 
आत्मसैयासे अधिक जनसेवाकी होती है। हत्ति-संघटनपर श्रमसंघटनसे 
अधिक जोर देना चाहिये | 

उत्तर प्रदेशीय प्रेल कन्सब्येटिय कमेटी 


देशके अन्य राज्योंमें भी पत्रसहाहकार-समितियाँ हैं, पर उत्तर 
प्रदेशकी समितिकी अपनी अछग विद्येपता है | अन्य राज्योंमं सछाहकार- 
समितियाँ महायुद्धकालमें बनायी गयी, पर उत्तरश्रदेशमं सन्‌ १९३८ में 
ही ११ सदस्योंकी एक कमेटी बनी थी । महायुद्धके बाद ३१ जुलाई 
सन्‌ १९४६ को फिर नयी कमेणी २२ सदस्योंक्री बनी। सम्पादक- 
सम्मेलनसे उत्तरप्रदेशकी कमेटीका कोई सम्बन्ध नहीं है यह इसकी 


दूसरी विश्नेषता है | अप्रेल सन्‌ १९४९ में २१ सदस्योकी फिर एक नयी 





निज नियत चिट दया तन अिभननननन नाना 2. 


ज्ज्थधण-+ 





पतन्नकार सच्चठन १७९ 
कमेटी बनायी गयी | १ सितम्बर सन्‌ १९५२ को ३ सालके लिए २१ 
सदस्योकी फिर नयो कमेटी सरकारने बनायी है। 

खदलने-इण्डिया अनेलिस्ट फेडरेंशन--साउथ इण्डियम जने- 
छिस्ट नामकी एक मासिक पत्रिका भी निकढती है। भारतभरमें पत्र- 
कारोंके लिए यही एक पत्रिका है। इस संस्थाका एक प्रेस कल्ब भी है | 
पता--श्रीराम बिहिडिंग, ५-९ साउण्ट रोड, मद्रास २। 

इण्डियन छेगुणज न्‍्यूजपेपर एडीटले असोलिएशन-- 
स्थापना सन्‌ १९४१--करीब २०० छोटी पतन्न-पतन्रिकाएँ सदस्यरूपमें 
इसमें शामिल हैं। छोटे पत्रोंकी हितरक्षा इसका उद्देश्य है। छड़ाईके 
जसानेमें इसने छोटे अखबारोंको कागज दिल्लाया था ! 

पता--जम्मभूंसि भवन, धोगा स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई । यहींपर छोटे 
अखबारोंकों कागज बेचनेके लिए इण्डियन न्यूजपेपर्स कोआपरणिव सोसा- 
इंटी छिसिटेड नामकी संस्था सन्‌ १९४७ में शुरू की गयी थी | 

दि एडबर्शइजिंग एज्लेग्सीस असोसिएशन आफ इण्डिया-- 

भारतकी ६ प्रमुख विशापन-एजेन्सियोंने मिलकर सितम्बर सन्‌ १९४५ 

में इसकी स्थापना की । सोसाइटी द्वारा स्वीकृत एजेग्सियाँ सदस्य 

हो सकती हैं। पता--५ बेंक होल स्ट्रीय, कलकत्ता । 
इश्डियन इन्स्टीव्य,र आफ आठे इन इण्डस्ट्री--सन्‌ १९४० 
में स्थापित-+पता--आर्टिस्ट्री हाउस, १५, पार्क स्ट्रीय, कलकत्ता १९ । 
दि इण्डियन सोसाइटी आफ पुडवर्णइजसे 
भारतके बढ़े विज्ञापददाताओंने आपसमें मिलकर सितम्बर सन्‌ 

१९५२ में इस संस्थाका निर्माण किया । श्री पी. जी, रोज इसके अध्यक्ष 

हैं। शुरूमे २५ सदस्य थे । दपतर बम्बईमें है। सरकारें विज्ञापनोंपर कर 

लगा रही थीं | उसी समय ऐसी संस्थाकी आवश्यकता महसूस हुई। 
पत्र-संचालकोंकी सोसाइटीसे सम्पर्क रखनेमें भी इस संस्थाका उपयोग 
होगा | भारतकी अधिकतर बड़ी विज्ञापन एजेन्सियाँ विदेशी हैं | 
































१८० आधुनिक पत्रकारकला 
( प्रस्तावित ) प्रेस क्लब 

दिल्लीम एक प्रेस क्लब बनानेकी योजना सम्थादक सम्मेलनने तैयार 
को है| इसके अनुसार २-३ छाख रुपये खर्चसे एक प्रेस बिल्डिंग बनायी 
जायगी जिसमें विभिन्न पत्रकार संघटनोंके दपतर और विभिन्न समाचार 
समितिभोंके कार्यालय रह सकेंगे। इसी इमारतमें एक डाक-तार घर 
और सरकारी सूचना विभागोंके दफ्तर भी रह सकते हैं। एक भोजन- 
गह, एक दीवानखाना और एक वाचनालय भी इसमें रहेगा जहाँ 
रिसर्चका भी काम किया जा सकैगा । भारतके दो दर्जन बड़े: अख- 
बारोंके दफ्तर भी इसमें रह सकेंगे | 

पाकिस्तान फेडरर यूनियन आफ जनलिस्टूस--२ अगस्त 
सन्‌ १९५० को इस संल्थाकी स्थापना हुई । यह ब्रियेनके नेशनछ यूनियन 
आफ जर्म॑िस्ट्सकी तरह ही बनी है | 























पत्र-कानून 


जहाँतक पत्र प्रकाशित करनेवाली कम्पनियाँ होती हैं उनपर 
साधारण कम्पनी कानून लागू होता है। जहाँ पत्र-स्वातन्त्य वा विचार- 
स्वालन्ध्यका प्रइन आता है वहाँ भी कुछ-न-कुछ ऐसी जिम्मेंदारियाँ और 
उत्तरदायित्व पत्रोपर आते ही हैं जो उन्हें कानूनमें बाँधते हैं । सबसे 
पहले देशका विधान पंत्र-स्वातम्ब्यका रूप निश्चित करता है। इसके 
बाद सानद्वानिका कानून ( सिविछ और फौजदारी ), पेटेण्ट, कापी- 
* राइट, अदालतोंके अधिकार, गुप्त सरकारी कागज, डाक विभागके 
अधिकार आदि पत्रस्वातन््यका रूप निश्चित करते हैं। पत्रकारको 
सबसे अधिक सावधान मानहानि कानूनसे रहना पड़ता है। किसी भी 
व्यक्ति वा सम्पत्तिकी सानहानि ( दीवानी और फीजदारी दोनों कानूनों 
के अन्दर ) नहीं की जानी चाहिये | लिखित मानहानि 'लिबेल'के अन्दर 
आ जाती है। लिखितमें संकेत और सचित्र मानहानि भी आ जाती है| 
सं० रा० अमेरिका विधानमें ही पत्रस्वातन्ब्य दे दिया गया है। 
संयुक्त राज्यके किसी-किसी राज्यके विधानमें स्पष्ट कहा गया है कि 
अच्छे उद्देश्यसे और औचित्वपूर्ण साथ्यके लिए छपी सत्य बातें यदि 
मानहानि करनेवाली हों तब भी वे कानूनकी पकड़में नहीं आती । 
मानद्वानि जब उपद्रवात्मक होती है तो सरकार अपनी ओरसे 
पौजदारी दावा दायर कर सकती है। अश्छीलता, राजद्रोह या अशिष्ट- 
तामें भी फीजदारी कानूनका सहारा लिया जाता है। 
मानहानि काून्में भी अदालतके अपमानसे पत्रकारकों बहुत 
डरना पढ़ता है। किसीकी गिरफ्तारीसे लेकर उसकी अपीलके फैसछेतक 
































श्ट्टर आधुनिक पत्रकारक॒ला 4 
अदालतके मनपर असर करनेवाली कोई भी बात इस काबूमके अन्दर 
आ सकती है| जिन मामढोंमें अपीकका अधिकार है वे अपीलका 
फैसछा हुए बिना अपूर्ण समझे जाते हैं । 

मानहानि कानूनमें अदालतें बहुत ज्यादा हर्जाना दिलाती है। यदि 
किसी मौटरसे ठकराकर या अन्य प्रकारकी हुर्घटनामें किसीका हाथ- 
पैर हूट जाय या नाक कट जाय तब भी शायद इतना ह्जाना नहीं 
मिलता जितना मानह्वानि साबित होनेपर अदाहुत दिलवाती है| इसी- 
किए, इस कानूनसे पत्रकारकों सर्वाधिक सावधान रहना पड़ता है। 
सत्यका आश्रय तो सबसे बड़ी बीज है, पर कई मामढोंमें कैयछ सत्यके 
आश्रयसे काम नहीं चलता, अदालतके सामने सत्य साबित करना पड़ता 
है; सत्य साबित होनेपर भी सदुद्देश्य साबित करना पड़ता है | 





हरणक मनुष्यकों, जबरतक बहू अपना चोबीसों धण्टेका जीवन 


जनताकी समर्पित नहीं करता, एकान्तकी और अपने व्यक्तिगत जीवनके 


कार्यकलापोंकी गोपनीयताका जन्मजात अधिकार रहता है। पत्नोंकी 
इस विप्रयमें भी सावधान रहना प्रड़ता है। 
यद्यपि समाचारपत्न जनताके प्रतिनिधि माने जाते हैं, पर कामूनकी 
दृष्टिसे वे जनोपयोगी वा सार्बजनिक उपयोगकी सेवा! नहीं करार दिये 
जाते | कानून उनको निजी उद्योग ही मामता है और इस अधिकारसे 
बह चादे जो विज्ञापन या समाचार छांपनेसे इसकार कर सकता है, 
काबून उसे बाध्य नहीं कर सकता | 
“ जिस प्रकार साधारण कम्पनी कानून अखबार प्रकाशित करनेवाली 
कम्पनियोपर छागू होता है उसी प्रकार साधारण दीवानी और फौजदारी 
कानून पत्नोपर भी छागू होना चाहिये। जो अधिकार और कर्तव्य 
व्यक्तिका होता है वही पत्रका भी होता है। ( ब्रिटिश ) राष्ट्रमण्डलके 
देशोमि यही सिद्धान्त स्थिर है। आस्ट्रेलिया यदि कोई अलग प्रेस काबून 
है तो वह पत्र-स्वावरूय और व्यापक करनेके लिए ही है, सीमित करनेकी 














पत्र-कानून १८३ 
लिए नहीं | संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके विधानमें तो किखित रूपसे पत्न- 
स्वातन्त्य और बार स्वातस्थ्य नागरिककों ग्रदत्त है । 


भारतीय पतन्न-कानूनोका इतिहास 


भारतके पन्नोंका समूचा इतिहास ही करीब-करीब सरकारसे लड़ाई 
का इतिहास रहा है। भारतका पहला पत्र साप्ताहिक अंग्रेजी 'हिक्की 
गजर' था जो जनवरी सन्‌ १७८० में निकछा । यह एक अंग्रेजका पत्र 
था, फिर भी ११ महीनेके बाद ही गवर्नर जनरछ वारेंन देस्टिंग्सने इस 
अभियोगमें कि पत्र अंग्रेजोंकी व्यक्तिगत पोल खोलकर अशास्ति पैदा 
करता है, एक आदेश निकालकर इसका डाकखानेसे मेजा जाना रोक 
दिया | सन्‌ १७८५ में मद्रास प्रान्तमें पहला' अखबार निकाला, पर १२ 
सालतक बहॉँके अखबारोंकी सरकारसे लड़ाई चलती ही रही । सन्‌ 
१७९५ में मद्रास गजट! से कहा: गया कि बिना मिलिट्री सेक्रेटरीक 
दिखाये कोई सरकारी आदेश पत्रमें न छापा जाथ । भद्गासके अखबा रोंसे 
डाकखानेकी सुविधाएँ भी छीनी गयों। 

उस समय बाकायदा कोई प्रेस कानून नहीं थे | ईस्ट इंडिया कम्पनी 
सरकारकों यह अधिकार था कि वह किसी भी सम्पादकका यहाँ रहनेका 
लाइसेंस रद्द कर उसे देशसे निकाल बाहर करें ( सभी पत्र-सम्पादक 
उस सम्रय विदेशी ही थे | ) सुप्रीम कोने भी इस सरकारी अधिकारकों 
मान छिया था| सन्‌ १७९९ में छाई वेलेजछीमे कलूकत्तेसे प्रकाशित 
होनेबाले पन्नोंके लिए नियम बनाये कि पत्रपर प्रिंदश्का नाम छते और 
सम्पादक-संचालकके नाम-पते सरकारकों बताये जाये तथा सरकारी 
सेंसरकों बिसा दिखाये कोई पत्र न छापा जाय | 

भद्रासमें भी सरकारी स््रीकृतिके बिना पत्र न छापनेकी रोक छगायी 
गयी और सन्‌ १८११ में सरकारने कानून बनाकर अजबारपर रोज- 
रोज पिंटरका नाम छापना छाजमी कर दिया। गोरे पादरी अज्ञात 
नामसे लेख .लिख-लिखकर सरकारको बहुत तंग करते थे। मुकदसोंमें 
































१८४ आधुनिक पत्रकारकला 
जज, सरकारकी कड़ी टीका करते थे | इन सबके छपनेपर रोक छगानेके 
लिए यह सब किया गया । 

सन्‌ १८१६ में कलकत्तेम भारतीयों द्वारा चछाया गया पहला बड़ा 
पतन्न दि बंगाल गजढ मिकला। छार्ड हेहिंटग्स अखबारोंका कर्तव्य जानने 
बाले गवर्नर जनरल थे | भारतीय सम्पादकोंको ब्रिटेन भेजनेका नियम भी 
व्यर्थ था इसलिए सत्‌ १८१८ में हेस्टिंग्सने सेंसरशिप उठा छी और 
सम्पादकोंके लिए कुछ सर्वताधारण नियम बना दिये। कम्पनीके डाइ- 


रेक्टरोंके कोर्टकों वे स्वीकार नहीं हुए | सन्‌ १८२२९ में एक अखबारके 


प्रबनपर लाड्ड हेसिटिस और उनकी कॉसिलके सदस्यों मतभेद हुआ ) 
इसीके लगभग राजा राममोहनरायने अपना साप्ताहिक निकाला और 
मिशनरियोंसे संघर्प छेड़ दिया । 

भारतमें पत्रों सम्बन्धी बाकायदा कानून सन्‌ १८२३ सें बंगालमें 


पहले पहल पास हुआ | एड्स रेगुलेशन्स”' इसका नाम था | बम्बईमें . 


भी शीघ्र ही ऐसा कानूत पास हुआ | इसके अनुसार पत्र छापनेके छिए 
छाइसेंस छेमा पड़ता था और मुद्रक-प्रकाशकके नास और पते सरकारकों 
बताने पड़ते थे | कार्नेल भंग करनेपर ४००) तक जुर्माना हो 
सकता था | 

इस काबूनके खिलाफ राजा राममोहनरायने तथा एक ओर सम्पा- 
दकने सुप्रीम कोट में अपीर्ले की । थे असफल रहे | पर पतन्नोंके अधिकार 
धीरे-धीरे बढ़ते गये । सन्‌ १८१५ में छार्ड एमहस्टने और सन्‌ १८३० 
में सर चारर्स मेटकाफने पत्र-स्थातन्ध्यक्े सम्बन्ध्स कुछ उदार विचार 
प्रकठ किये थे । 

सन्‌ १८२६ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीने आदेश दिया कि कम्पनीकी 
नौकर किसी भी अखबारसे सम्बन्ध न रखें | बम्बईके गवर्नरकी कौन्सिल 
के एक सदस्यने अखबार निकाला था, इसीपर यह आदेश देना 
पड़ा था । 

सन्‌ १८३५ में बंगाल और बम्बईके पुराने सब कानून रह कर 











पतन्न-काबून श्ट५्‌ 

मेटकापस ऐक्ट नामका सारे भारतके लिए एक नया पत्र-कानून ( सन्‌ 
१८३५ का ११ वा कानूत) बनाया गया। सन्‌ १८६७ में दि प्रेस और 
रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट (सन्‌ १८६७ का २५ वाँ कानून ) बनाया 
सया जो अबतक चाढ्‌ है। इसीके दूसरे भागमें मेटकाफ कानून भी 
सम्मिलित कर लिया गया था। मेटकाफ कानूनमें लाइसेन्स प्रथा रह 
कर रजिस्ट्रेशन प्रथा चालू की गयी थी। मेटकाफके पत्र-स्वातसूब- 
सम्बन्धी उदार विचारोंके कारण कम्पनी उनसे असमन्त॒ुष्ठ हो गयी, पर 
भारतीय जनता उनसे खुद थी । 

मेटकाफकी उत्तराधिकारी आकलेण्ड भी उदार थे। उन्होंने सन्‌ 
१८४१ में सरकारो नौकरोंपर पत्रोंसे सम्बन्ध न रखनेको. पाबन्दी उठवा' 
दी । अबतक सारे नियम और कानून भारतीयों और अंग्रेजोंके पत्रोंके 
लिए एक-से थे | पर सन्‌ १८५७ में दोनों तरहके पत्नोंमें परस्पर-विरोभो 
. उत्तेजनात्मक चीजें छपने लगों । ९ सालके लिए छापाखानोंके लिए 
काइसेंसव! लय नियम फिर छागू किया गया । 

सन्‌ १८५८ में क्वीन विक्टोरियाने भारतका शासन अपने हाथमे 
लिया और भारतीयोंकों शासन-व्यवस्थामें हिस्सा मिलने छगा | अगछे 
२५ कषोमें बहुतसे अखबार निकछे जिनमेंसे टाश्म्स आफ इण्डिया, 
पायोनियर, मद्गांस मेल, अम्रत बाजार पत्रिका, स्टेद्समैन, हिन्दू आदि 
अबतक चल रहे हैं! 

सन्‌ १८६७ में प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स कानूत पास हुआ | 
सन्‌ १८९०, सन्‌ १९१४ और सन्‌ १९२३२ में इसमें संशोधन हुए, | 

सन्‌ १८५६-७० के वहावी षंड्यन्त्रके कारण सरकारने दिशद्वोहात्मक 
भाषणों और लेखोंकों रोकनेके उद्देश्यसे ताजीशात हिन्दर्में, पिनलकोडर्मे 
सन्‌ १८७० में संशोधन कर दफा १२४ ए उससे सम्मिलित की । 

सन्‌ १८७५ में सरकारी नौकरोंपर पन्नोंसे सम्बन्ध रखनेपर फिर कुछ 
प्रतिबन्ध छंगाये गये | | 


सार्च सन्‌ १८७८ में वर्नाक्यूछर प्रेस ऐक्ट पास किया गया। 


























१८६ आधुनिक पत्रकारकला 
इसीके आधारपर बादमैँ सन्‌ १९३१ का इंण्डियन प्रेस ( एमरजेन्सी 
पाबर्स) ऐक्ट भी पास किया गया था। सार्च सन्‌ १८८१ में प्रेस कमि- 
अरका पद तोड़ दिया गया। भारतीय पन्नोंने बनक्यूछर कायूनकी कड़ी 
निन्‍दा की | इस काथूनके अनुसार सरकारको अधिकार दिया गया था 
कि वह कोई भो चीज छापनेसे रोक सकती थी | यह कारयूग जिस दिन 
पास हुआ उसके दूसरे ही दिन अम्रत बाजार पत्रिका केवल अंग्रेजीम 
छपमने लगी | पहले यह पत्र अंग्रेजी और बंगला, दोनों भाषाओोंगें छपता' 
था। और भी भारतीय पत्र अंग्रेजीम निकलने छंगे | 

सन्‌ १८८१ में छार्ड रिपनने इस क्रानूनकों वापस छिया | 

सम्‌ १८८१ में अदाकृतके अपमानका पहला मुकदमा भारतमें 


हुआ | इसमें श्री सुरेन्द्रभाध बनजीको अपने पत्र बंगाली! में हाईकोर्ट 


पर टीका करनेके कारण २ मासकी सजा हुई । ये भारतमें ऐसे पहले 
व्यक्ति थे जिन्हें सार्वजनिक कार्यक्रे छिए सजा हुई हो । ' 

अबतूबर सन्‌ १८८३ में दृण्डियन आफीशल सीक्रद्स ऐक्ट पास 
हुआ | पत्रिकाने भोपाल और कम्मीरकी रियासतोंकी बारेंगे कुछ टीका: 
टिप्पणी की थी जिसकी बजहसे यह कानून सरकारने पास किया | 

सन्‌ १८९६ में बम्बईमें अकाछ पढ़ा और प्लेण पैला। इसपर 
लिखनेके कारण पूनेके कैसरीके सग्पादक तिलकजीकों १८ माराक्ी सजा 
दी गयी | सन्‌ १८९८ में पिनल कोडको धारा १२४ ए. में फिर संशो- 
धन कर नयी धारा बनायी गयी । एक नयी १५३ ए धारा भी कानूनमें 
जोड़ दी गयी | दफा ५०५ में भी संशोधन किया गया | 

सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतकी स्थापना हुई | सन्‌ १९०३ 
में सरकारने आफीशल सीक्रेट ऐक्टमें संशोधन करनेका प्रयध्य किया, पर 
उसका बड़ा विरोध हुआ । 

सने १९१० में सरकारने प्रेस ऐक्ट पास किया और पन्नोंसे जमानत 
मॉगनेका अधिकार लिया । 

मार्च सन्‌ १९११ में सरकारने एक कमेटी बनाकर सन्‌ १८६७ के प्रेस 











पन्न-कानून १८७ 
ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्‍्स ऐक्ट, सन्‌ १९१० के इण्डियन प्रेस ऐक्ट और 
सन्‌ १९०८ के स्यूजपेपर (इनसाइटमेण्ट आफ आफेन्सेस) ऐक्ट पर पुनः 
विचार करनेको कहा | कमेटीने सिफारिश की कि अन्तिम दोनों कानून 
संकटकी श्थितिके छिए थे, इसंलिए वापस छे लिये जाने चाहिये । पहले 
कामूनमें कमेटीने सुझाया कि अखवारपर संम्पादकका नाम भी छपना 
चाहिये | ये सब सिफारिश छेकर सन्‌ १९२२ का प्रेस छा (रिल्लीफ ऐण्ड 
अमेण्डमेण्ट ऐक्ट) पास किया गया | सन्‌ १८९८ के फीजदारी कानूनमें 
दफा ९९ ए. से १९ जी तक, १८१ ए से १८१ सी तक और २७ ए से 
२७ डी तक मयी धाराएँ जोड़ी गयीं। सन्‌ ३८७८ के सी कस्यास ऐक्ट 
ओऔर सन्‌ १८९८ के पोस्ट आफिसेस ऐक्टमें भी संशोधन किये गये । 

सम्‌ १९२२ में मरेन्द्र मण्डलके आग्रहपर, असेम्बलीके ठुकरानेपर भी 
गवर्नर जनरलने अपने विशेषाधिकारसे दी इण्डियन स्टेट्स ( प्रोठेक्शन 
' अगेन्ध्ट डिसअफेक्शन ) ऐक्ट जारी किया। सन्‌ १९२३ में ग्रुराने 
सन्‌ १८८९ और सन्‌ १९०३ के आफीशल सीक्रेट' ऐक्ट बापस छिये 
गये और ब्रिदेनके इस सम्बन्धके सन्‌ १९११ और सन्‌ १९२० के 
काबूनोंगें भारतीय आवश्यकताओंक अनुसार परिवर्तन कर नया आफी- 
शछ सीक्रेद्स ऐक्ट बनाया गया । ये दोनों काबून बहुत कड़े थे । 
सन्‌ १९३० में सत्याग्रह आंदोलनकी दिनोंमें सरकारने इण्डियन प्रेस 
आर्डिनेत्स पास किया | सन्‌ १९३१ में सरकारने दि इंडियन प्रेस (एम- 
रजेन्सी पावर्स ) ऐक्ट पास किया | सन्‌ १९३५ में एक काबू पास कर 
प्रेस ऐक्ट रुथायी बना दिया गया | सन्‌ १९३२ में फारेन रिलेशम्स 
ऐक्ट पास किया गया,। सन्‌ १९३४ में दि इंडियन स्टेट्स (प्रोटेक्शन) 
ऐक्ट पास किया गया | 
द्वितीय महायुद्धकालमें डिफेन्स आफ इण्डिया रूब्स, भारत रक्षा 
काबून्के अनुसार अखबारोंका दमन करनेके किए सरकारने बहुतसे 
अधिकार लिये थे। ३० सितम्बर सन्‌ १९४६ को ये समाप्त हो गये | 
सन्‌ १९४६-४७ में बहुतसी प्रान्तीय सरकारोंने साम्प्रदायिक उपद्रबकों 


























१८८ आधुनिक पत्रकारका 
रोकनेके लिए अखबारोंके लिए मी जआार्डिनेन्स जारी किये और विशेषा- 
घिकार कानूत पास किये। ये दस , विशेष कानून सन्‌ १९४८ में 
जारी थे-८ 

सेप्ट्रल प्रेस (स्पेशल पावर ), आसाम मेण्टेनेन्स आप पब्लिक 
आर्डर, बंगाल स्पेशल पावर, बिहार पब्लिक आर्डर, बम्बई पब्छिक सेक्यू: 
रियी, सी" पी० बरार पब्छिक सेफटी, भद्गास पब्लिक आर्डर, पंजाब 
पब्छिक सेफदी, यू. पी. पब्लिक आर्डर और उड़ीसा पब्छिक आर्डर 
आईड्डिनेन्स | ४ * 
पत्र-कानून जाँच-समिति 

इन सत्र पत्र-कानूनोंका अध्ययन कर भारतीय विधानमें वर्णित 
मौलिक अधिकारोंके अनुसार संशोधनोंकी सिफारिदों करनेके छिए भारत 
सरकारने १५ मार्च सन्‌ १९४७ और ४ अक्तूबर सन्‌ १९४७ को 
आदेश निकालकर एक पत्र-कानून जाँच-कमेटी बनायी। १९ मई सन्‌ - 
१९४८ को इस कंमेटीने अपनी रिपोर्ट दे दी। कमेटीने अन्दाजा 
छगाया था क्रि उस समय भारतमें करीग्र १९०० पत्र छपते थे जिनमें 
३०० दैनिक थे तथा सबकी ग्रसारसंख्या मिलाकर ७० छाख थी | 
अंग्रेजी तथा अन्य १२ भारतीय भाषाओंमें पन्न छपते थे। ( १९४१ में 
भारतकी जनसंख्या २० करोड़ और साक्षरता १२ प्रतिशत थी ) | 

कमेटीको जिन काूनोंपर विचार करनेको कहा गया था उनकी 
सूची इस प्रकार है-- 

१, प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन्‌ १८६७ । 

२, हृण्डियन स्टेट्स ( ग्रोटेक्शन अगेन्स्ट डिसअपेबशन ) ऐक्ट, 
सन्‌ १९२२ | 

३. आफीशल सीक्रेट्स ऐक्ट, सन्‌ १९२३ | 

४. इणग्डियन प्रेस ( एमर्जेल्सी पावर्स ) ऐक्ट, सन्‌ १९३१। 

५. फारेन रिलेशन्स ऐव्ट, १९३२॥ 
६, इंण्डियन स्टेट्स ( प्रोटेषशन ) ऐक्ट, सन्‌ १९१४ । 
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७. इण्डियन पिनछ कोड सन्‌ १८६० की घारा १२४ ए, १४३ ए, 
ओर ५०५ । 

८. क्रिमिनल प्रोसेड्युर कोड सन्‌ १८९८ की घारा ९९ ए से ९९ 
जी तक । 

९. सी कस्टम्स ऐक्ट सन्‌ १८७८ की धारा १९ और १८० ए से 
१८१ सी तक | 

१०, इृण्डियन टेलिग्रफ ऐक्ट १८८५ की घारा ५। 

११, इृण्डियन पोस्ट आफिस ऐक्ट सन्‌ १८९८ की धारा २५,२६, 
२७ ए से २७ डी तक | 

१२ प्रान्तीय जन-सुरक्षा कानूनोंकी सेंसरशिप और प्रकाशन-निय- 
च्रण सम्बन्धी घाराएं | 

( पत्न-काबून ) प्रेस छा जाँच कमेटीने अपनी रिपोर्ट मई सन्‌ 
१९४८ में सरकारकों दे दी | सरकारने ३० मार्च सन्‌ १९५१ को उस 
रिपोर्टपर अपनी सिफारिश प्रकट की। सरकारने ताजीरात हिन्दकी 
धार १२४ अ ( राजद्रोह ) और १५३ में संशोधन करना नामंजूर्‌ 
किया | 
नया पेस कानून 

३१ अगस्त सन्‌ १९५१ को उस समयकी गहमन्नी श्री सी. राज- 
गोपालाचारीने बहुतसे पुराने पत्र-कानूनोंकों रद्द कर सर्व॑-संग्राहक और 
नये संविधानके अनुरूप एक नया प्रेस बिल पालंमेण्टमे रखा । इसमें रे४ 
धाराएँ हैं। सन्‌ १९३१ के प्रेस ( विशेधाधिकार ) कामूनकों रद्द करना 
सुझ्य उद्देश्य था | 

भारतमें इस समय अखबारोपर मुख्यतः यही, सत्‌ १९५१ का, प्रेस 
( आपत्तिजनक लेख ) कानून छागू है । पहले पहल पार्लमे०्य्में उपस्थित 
किया गया उस समय इसका नाम दि प्रेस ( इनसाइटमेण्ट ढु क्राइम ) 
ऐक्ट सन्‌ १९५१ था। प्रवर समितिस नाम बदलकर दि प्रेस (आब्जेक्श- 
नेबल मैठर) ऐक्ट, सन्‌ १९५१ कर दिया गया और २७ सितम्बरकों यह 




















१९० आधुनिक पत्रकास्कछा 
फिर पार्लमेण्टमें आया ! द्वितीय वाचनके समय इसकी अवधि २ सार 
तक रखना सरकारने स्वीकार कर लिया । ४ अक्तूबरको यह पार्लभेण्टसें 
पास हुआ और २३ अक्तूबरकों इसपर राष्ट्रपतिके हस्ताक्षर हो गये और 
१ फरवरी सन्‌ १९५२ से सरकारने इसे छागू कर दिया। इस कानूनके 
अनुसार पुराने बदनाम सन्‌ १९३१ के प्रेस ऐक्ट्के साथ-साथ देशी 
राज्यों सम्बन्धी सन्‌ १९९९ और सन्‌ १९३४ के दोनों कानून और 
सन्‌ १९३२ का फारेन रिलेशन्स कानूम तथा विभिन्न प्रदेशीय सरकारों 
द्वारा छागू किये गये जन-सुरक्षा कानून वापस छिये गये ! 

नये कानूनकी दो विशेषताएँ बतायी जा सकती हैं । अब सरकारकों 
छापनेके पहले सेन्सर करनेका कोई अधिकार नहीं रहा | ब्रिना मुकदमा 
चलाये किसी अखबारको सजा देनेका ( जमानत मॉँगना आदि ) अधि- 
कार भी सरकारको नहीं रहा | कैवल जिछा जज ही अखबारोंकों चेता- 
बनी दे सकते हैं, उनसे जमानत माँग सकते हैं, माँगी जमानत 
जब्त कर सकते हैं तथा पतन्रकी ग्रतियाँ या प्रेस जब्त कर सकते हैं | जिलो 
जज भी जब सुनवाई करेंगे तो जूरियोंके सामने और ये जुरी अनुमबी 
पत्रकार ही होंगे। हर एक मामलछेमें पत्रको हाईकोर्टगे झपीझ करनेका 
अधिकार भी मिल गया है| 
कापीराइट 

मारतमें १९१४ का कापीराइट कानून छाग्रू है। सन्‌ १९११ के 
इभ्पीरियक कापीराइ्ड काबूनमें भारतोपषयोगी आवश्यक संशोधन कर यह 
कानून बनाया गया था| इस कानूनके मुताबिक और १८५७ के रजि- 
स्ट्रेशन आफ बुक्स कासूनके मुताबिक सरकारके पास अपने प्रकाशनकी 
प्रतियाँ जमा करनेपर कापीराइटका अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता 
है, इसके लिए अछ्गसे रजिस्ट्रेशनकोी जरूरत नहीं है। कापीराइटका 
अधिकार मूल रूपसे लेखकको ग्राप्त होता है। लेखक लिखित झूपसे 
स्वयं या अपने प्रतिनिधिकी मा्फत अपना कापीराइट किसी दूसरेको 
पूरा या आंशिक दे सकता है वा बंच सकता है। लेखकके आजीवन 
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और मृत्युके बाद ५० सालतक कापीराइट कायम रहता है। दूसरेका 
कापीशइट छेखककी मृत्युके २५ साल बाद पूर्ब-सूचना देकर खरीदा भी 
जा सकता है | १० प्रति शत रायब्टी देनी पड़ती है। कापीराइट की 
गयी चीजकों कोई दूसरा पूरा था अधिकांश प्रकाशित नहीं कर सकता | 
उक्त साहित्य स्वयं मौलिक होना चाहिये । अनुवादका भी कापीशइट 
हो जाता है। 

सार्वजनिक सभामें हुए राजनीतिक भाषणकी अखबारमें छपी 
रिपोर्टमें कोई कापीराइट नहीं रहता | 

कापीराइट काूनमें समाचारिक तस्व नहीं आता । यदि साहित्यिक- 
शाब्दिक रवनाकी कोई चोरी करता है तो वह जुर्म है | 

यदि कोई कापीराश्य अधिकार छीमे तो ३े साहके' अन्दर उसपर 
दीवानी दावा किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और उससे 
ऊपरके न्यायाधिकारियोंकी अदालतोंमें ही कापीराइटकी मुकदमे दायर 

5 किये जा सकते हैं। 























जनसम्पर्क 

सरकारी प्रचार घिभाग 

बुनियामे लोकतम्त्रात्मक भावोंकी बृद्धिके कारण अब हरएक सर- 
कारको और बड़े-बड़े कारखानोंको अपने यहाँ जनसम्पर्क विभाग रखने 
पड़ते हैं | जनसम्पकका सबसे प्रभावकारी साधन अखबार होनेके कारण 
इस जनसम्पक्का रूप पत्र-सूचना विभाग हो जाता है । सरकार सर्वाधिक 
साधन-सम्पन्न होती है, अतः वह विविध उपायोंसे काम लेकर अपने 
कार्यकरापोंका प्रचार करती है। वह अखबार नहीं निकालती और 
यह भी इसलिए कि वैचारिक क्षेत्रमें जनता और सरकारका हमेशा संघर्ष 


चलता रहता है और जिस जखबारका सरकारते जरा भी सम्बन्ध हो. 


उसे जनता कोई बहुत प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे नहीं देखती | फिर भी सरकारी 
पत्रसूचना विभागोंका यही प्रयत्न रहता है कि किसी-न-किसी प्रकारसे 
जनतामें प्रभावशाली पत्रोंसे अपना प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखे 
और उसे प्रभावित करती रहे | सरकारोंको इस बातका ध्यान रखना 
» पड़ता है कि देशके अख़बार सरकारी कार्यकलापोंके बारेगें कया लिखते 
हैं। सरकारी मन्त्रियों और अखबारोंके बीच सम्पर्कका काम सरकारका 
सूचना विभाग करता है। विभिन्न अखबारोंकी कतरनें वह विभिन्न 
सरकारी विभागोंक मन्त्रियोंके पास भेजता है और उनकी बात अखबारों 


तक पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग सरकारी कार्योंके , 
सम्बन्ध पुरितकाएँ छापता है, रेडियोको प्रचार-सामग्री देता है, अपनी ह 


मोटरोंसे, आमोफोनों, फिल्मों और लछाउडस्पीकरोंसे देहात-देहात जाकर 
प्रचार करता है | 

सरकारी सूचना विभागका काम पत्रकारोंका है क्योंकि पत्रकार ही 
जनताका मनोविज्ञान अच्छी तरह जानते और सरकारी कार्यक्ो 




















जनसम्पक १९३ 
प्रकाशनीय समाचारोंके रूपमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए 
फोणेग्राफी, ब्लाक, सिनेमा, व्यंगचित्र, विज्ञापन, प्रदर्शनियाँ, भाषण, 
इण्टरव्यू आदि सभी साधनोंका उपयोग किया जाता है। दृश्य और 
श्रव्य दोनों उपायोंसे सरकार जम्तातक अपनी बातें पहुँचाती है और 
इन्हें प्रभावकारो करनेके लिए निरन्तर इन्हींपर जोर देती है ताकि जनता 
के सामने वे हमेशा बनी रहें । 

हुनियाके देश अब अलग-अलग नहीं रह सकते इसलिए सरकारी 
सूचना-विभागोंकों अपने देशके बाहर भी अपना प्रचार करना पड़ता 
है | बाहरके पत्रकारोंको अपने यहाँ बुलाने-घुमाने तथा बाहर अपनी बात 
पहुँचानेका काम भी सूचना-विभागोंकों करना पड़ता है। नये-नये 
वैज्ञानिक संचारताधनोंकों सूचना-विभागकों अपनाना पड़ता है । 
भारत सरकारका सूचना-विभाग--भारत सरकारने सूचना 
और रेडियो कार्योकी एक विभागके अन्तर्गत रखा है । सन्‌ १९४९ तक 
यह कार्य शह-विभागके अस्तर्गत ही रहा, पर इसका इतना विस्तार हुआ 
कि उस साल इसे अछग राज्यमन्त्रीके जिम्मे किया गया। सूचना- 
विभागके अतिरिक्त हर एक मन्त्रालयके अपने-अपने अछूग सूचनाधि- 
कारी, दूतावासों में प्रेस अबैची, रेल तथा अन्य सरकारी दफ्तरौमें जनसम्पर्क 
अफसर आदि हैं। विभिन्न राज्योंमे भी सूचना मन्त्री और सूचना-विभाग 
हैं | भारतक बढ़े शहरोंमें भारत सरकारने अपने सूचना अधिकारी अछग 
से रखे हैं| सरकार अखबारों, रेडियो, फिल्मों, प्रकाशनों और विज्ञापनों 
के जरिये अपना काम करती है। यातायात विभागने विदेशियोंको 
भारतमें आकृष्ठ करनेके लिए कई यात्री-सूचना दफ्तर भी खोले हैं। 
सरकारका फिल्म डिवीजन फिल्में तैयार करता है। 
भारत सरकारका पत्र-सूचना-विभाग सन्‌ १९५१ में १८६६ पन्नपत्रि- 
काओंको अपनी बुलेटिनें भेजता था | इनमैंसे ७३४ अंग्र जीकी, ४०६ 
हिन्दीकी, २२१ उर्दूकी, ७३ बंगलाकी, १४४ मराठीकी, १२७ गुज- 
शतीकी और ६१ तमिल पत्रपत्रिकाएं थीं [सन्‌ १९५२ में पत्रपन्रिकाओं 
प+१३ 











१९४ आधुनिक पत्रकारक॒छा 
की संख्या घटकर १५०० ही रह गयी। ३१ दिसम्बर सन्‌ १९५२ को 
७,५८,६२० रेडियो छाइसेंस प्रचालित थे। देशभर्में उस वर्ष ३२०० 
सिनेमा घरोंमें कोई ६० करोड़ आदमियोंने सिनेमा देखा । 

विदेशोंके खूचना-विभाग--राजधानी दिल्लीमें तथा भारतकी 
अन्य बड़े नगरोंगें विदेशोंके भी सूचना विभाग हैं। अमेरिका, प्रिटेन, 
संयुक्त राष्ट्संघ, रूस, चीन तथा अन्य देशेंकि सूचना-विभाग यहाँ काम 
करते हैं। 

संयुक्त राष्ट्रसंध--जनसम्प्कंका, पत्र सूचना-विभागका सबसे 
बड़ा संबटन संभवतः संयुक्त राष्ट्रसंधमें है। ४३ देशोंके ४०० पन्न 
संवाददाता, तथा ४०० रेडियो संबाददाता, फोटोग्राफर और टेलिविजन 
विशेषज्ञ वहाँ काम करते हैं | संघकरा अपना बृहत्‌ सूचना विभाग अछग 
है। संसारकी सभी बड़ी समाचार एजेन्सियोंकि कार्याव्य वहाँ हैं । 


संघक्ता सूचना-विभाग किसी प्रतिनिधिका भाषण १ घंटेके अंदर ही * 


अपमे प्रेस कार्यालयमें तैयार कर देता है। संघके शार्टबेब रेडियोपर 
६२ देशॉकि लिए. २७ भाषाओंमें कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। 
संबाददाताओंने अपनी संस्था बना ली है जिसके १३४ सदस्य हैं । 
कारखाने--ज्नसम्पके-विभाग 

जैसे-जैसे देशमें औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, कारखाने अपने 
क्रार्यक्रमें जनसम्पर्क-बिभाग स्थापित करने और कारखानेकी पत्निकाएँ 
निकालनेकी योजनाएँ भी आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़े कारखानोंने अग्र 
अपने यहां जनसम्पक अफसर रखे हैं जो जनतासे सम्पर्क रखकर, 
अखबारोंसे संबंध बढ़ाकर, जनता तथा कारखाने दोनोंके छिए अधिक 
उपयोगी और छाभप्रद साबित हो रहे हैं | 

जनसम्पर्क अफसर और कार्याल्यके अतिरिक्त बड़े कारखाने अपने 
यहाँका हलचाछ छापनेके लिए. और अपने कर्मचारियोंका उत्साह 
बढ़ानेके उद्दे इयसे सचित्र पत्रिकाएँ भी निकालने छगे हैं। अपने यहाँ 

















जमनसम्पर्क १९५ 
तैयार होनेवाले मालके संब्रंध्म ये मनोरंजक फिल्में बनाकर भी 
दिखाते हैं | पत्रकारीका क्षेत्र इस दिशामें भी तेजीसे बढ़ रहा है । 
विशेष विषयोंकी पत्रिकाएँ 

समाचारपत्रोंके अतिरिक्त विविध व्यवसाथों और बृत्तिवालोंके 
अपने अलग पत्र निकालनेकी प्रथा भी अब बढ़ती जा रही है। 
डाक्टररोफै, वेचोंके, बकीलेकि, लोहेके कारखानोंके, अखबारी विशञपन 
दाताओंके, पुस्तक व्यवसाइयोंके पत्र या छोटी-छोटी पन्चिकाएँ अब 
निकलने छगी हैं और जैसे-जैसे इनकी आर्थिक स्थिति और संघटन 
बढ़ता जायगा, इस ओर मी क्षेत्र ध्यापक होता जायगा। क्रषि, 
ज्योतिष, शिक्षा, विशाान, सिनेमा और खेलूकूदके पत्र भी अब बड़ी 
संख्यामें निकलने छगे हैं | वर्ग पदेलियोंके प्रचारके साथ उसको 
बढ़ानेवाके पत्र भी इधर निकले हैं! गृह विज्ञान, कलाकौशल, मोटर, 
विसानविद्या, पाकशासत्र, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य साहित्य, उत्खनन, 
: फोडोग्राफी, रेडियो, डाकृटिकठ, यातायात, म्युनिसिपछ बोर्ड, रेलवे 
क्पनियाँ और जहाजी कम्पनियोंके सम्बन्धर्मं भी व्यावसायिक पत्रिकाएँ 
निकलती हैं । 




















रेडियो 

पत्रकार-कछा अब समाचारपन्रोंतक ही सीमित नहीं रही। 
पत्रोंके साथ रेडियो और टेलिविजन ये दो भी समाचार-प्रेपणकी 
साधनोंके रूपमें आगे आये हैं | इसीलिए जब समाचार-स्वातंत्रयकी 
रक्षाका प्रश्न आता है तब ये तीनों मिछ जाते हैं। पर यह वहीं 
सम्भव है जहाँ पत्र, रेडियों ओर टेलिविजन तीनों सरकारी चंगुलसे 
स्वतंत्र रहते हैं। केवल अमेरिका तीनों स्वतंत्र हैं | यद्यपि सरकारका ने 
होनेपर, धनिकोंका और इस प्रकार अप्त्यक्ष रूपसे सरकारका भी कुछ 
थोड़ा असर उनपर रह ही जाता है। 

रेडियों जब पहले पहल शुरू हुआ तो आशंका की जाती थी कि. 
समाचारपत्रोपर इसका बुरा असर पढ़ेगा, पर अनुभवसे बात उलटी 
निकली । कैवल रेडियोसे पाठकोंकों संतोप नहीं होता और समाचासपत्र 
जितने सस्तेमें जितनी विविध सामग्री और स्थायी सामग्री देता है 
उतनी और बैसी रेडियो नहीं देता | रेडियोके आनेके बाद समाचारपन्नों- 
का प्रचार बढ़ा ही, घणा नहीं । रेडियोके समाचारोंसे पत्रकारोंको 
समाचारिक महत्व जाननेकी आसानी हो जाती है | इस दृष्टिसे 
समाचारोंके सम्पादनमें रेडियोने मदद ही की । रेडियोमें बहुत उन्चकोडि- 
के कलाकारोंकी आवश्यकता होती है। जब रेडियों अच्छे पत्रकारोंको 
अच्छे वेतनपर लेने छगे तो अखबारवालोंको भी पत्रकारोंको अच्छा 
वेतन देकर अपने यहाँ रखना पढ़ा । 

रेडियो-पत्रकारिताका आरम्म सन्‌ १९२० में हुआ जब अमेरिकार्मे 
उस साढके राष्ट्रपतिके निर्वाचनमें उम्मेदवारोंकों मिले बोटोंका फछ 
पिद्सबर्ग रेडियोपर श्रोताओंकों सुनाया गया । धीरे-धीरे जनताक्े पास 











शेडियो और टेलिविजन १९७ 
भी हजारोंकी संख्यामें रेडियो सेट हुए और नये-नये पचीसों रेडियो स्टेशन 
भी खुले | बड़े समाचारके लिए कुई स्टेशन एक साथ सिलकर उस बड़े 
देश भरमें समाचार पहुँचाते थे । सन्‌ १९२६ में नेशनल ब्राडकारिंटिग 
कम्पनी खुली। सनू १९२७ में कोछम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टस 
अखिलम आया। सन्‌ १९४८ में टेलिविजन भी व्यापक रूपसे शुरू 
हुआ | रेडियो-पत्रकारीमं भी समाचारपत्रोंकी तरह सभी चीजें आव- 
श्यक होती हैं--रिपोर्टर, समाचार-समिति, सम्पादक, घोषक, विशापन, 
जनसम्पर्क । पत्रोंमे और रेडियोमें फर्क यह है कि रेडियो स्टेशन चहानेके 
लिए अमेरिका सरकारसे लाइसेन्स लेना पड़ता है। इस छाइसेन्सकी 
बदौलत फेडरल कम्युनिकैशन्स कमीशन वा सरकारके हाथमें कुछ निय- 
न्त्रण आ जाता है | फिर भी अमेरिका रेडियो कैवछ सरकारके हाथमें 
नहीं है इसलिए रेडियोसे पत्रकारीकी बहुत सेवा होती है | 

आम्य देशोंसें रेडियो सरकारी हैं। ब्रिटेनका ब्रिटिश ब्राडकारस्टिंग 
कारपोरेशन एक अछग संस्थाकी तरह काम करता है। इसने समाचारोंके 
लिए विभिन्न देशोंमें अपने विशेष प्रतिनिधि रखे हैं जो रेडियोसे और 
तार-टेल्फोनसे लंदन रेडियोको खबर देते रहते हैं । 

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इठ्छी, हिन्देशिया आदि बहुतसे देश भारतके 
लिए भारतीय भाषाओंमें विश्येष कार्यक्र और समाचार प्रसारित करते 
हैं | भारतीय पत्रकारोंका क्षेत्र इस प्रकार यहाँ भी बढ़ रहा है। 

गोवा और सीछोनके रेडियो स्टेशनोंसे भारतके लिए. व्यावसायिक 
प्रोग्राम भी होते हैं| विज्ञापनदाताओंका कहना है कि ये प्रोग्रास भार- 
तीय रेडियो कार्यक्रमॉसे अधिक सुने जाते हैं । व्यापारी संखाएँ इसलिए 
इस रेडियोसे विज्ञापन सुनवाती हैं । यहाँ भी पत्रकारोंकी आवश्यकता 
होती है | 

रेडियोसे समाचारोंके अतिरिक्त खेला आदिका आँखों देखा हाल 
दिया जाता है। इनका भी असर अखबारोंपर बुरा नहीं पड़ा है। पर 
यही बात व्यापारिक रेडियो प्रोगामोंके बारेमे नहीं कही जा सकती | 























१९८ आधुनिक पत्रकारकला 
रेडियो सिलोन और रेडियों गोवाने भारतके श्रोताओंका अपने कार्यक्रमों 
हारा इतना ध्यान आकर्षित किया कि कार्यक्रमोंफे बीच-बीच विशापन 
सुनाये जाते हैं ओर कारखानोंका विशापनोंक खर्चका बहुत बड़ा भाग 
अब अखबारोंके बजाय व्यापारिक रेडियोक्री मिलने लगा है। अखबारों 
की विज्ञपनकी आमदनीपर इसका कुछ असर अवश्य पड़ा हैं। 

रेडियो और टेलिविजनग समाचार प्रेषण करनेवाले कार्यकर्ता अब 
पत्रकार माने जाने छगे हैं और पत्रकार संबोके सदस्य बननेकी इन्हें पूरी 
आजादी रहती हैं । भारतमे रेडियोका सारा काम सरकारी होनेके कारण 
यहाँ पत्रकार संघकी सदस्यताका प्रश्न नहीं उठता और रेडियोकें सभी 
कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वे क्रैवल अपने ट्रेड यूनियनोंमें 
ही शामिल हो सकते हैं । 
टेलिविज्न 





प्रअकारीम टेलिबिजन भी अब निश्चित रूपसे शामिल हो गया * 


है। समाचार भेजनेवाले पत्रकारोंमें पत्रकारीके जिस कौशछकी 
आवश्यकता होती है उससे अधिक कौशल देलिबिजन कैमेशबाके संबाद- 
दाताओंमें होना आवश्यक है। रामाबार कहाँ मिल सकते हैं. और 
समाचार क्‍या हैं, इसका महत्व जाननेके बाद तुरत घटना समाप्त होनेकी 
पहले उसपर टेलिबिजन कैमेराका प्रकाश ढाकूकर फोो ले लेना आज- 
कलके संवाददाताओंसे अधिक पतव्युपन्रमतिकी अपेक्षा रखता है | 
टेलिविजन अभी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, क्यूबा, 
मेविसको, फ्रांस, रूस, चेकोस्छोबाकिया, जर्मनी, हालेण्ड, डेसमार्का, 
स्विट्जरलैण्ड ओर अर्जेण्टीनामें हैं। पर नाम छेने छायक प्रगति 
अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडामें ही हुई है। अमेरिकार्म तो छग़मग २ 
करोड़ सेट छोगोंके इस्तेमालमें हैं| वहाँ टेलिविजनके क्षेत्रम समाचार- 
सम्ितियाँ और समाचारपत्र उतर पढ़े हैं | वहाँक्की सबसे बड़ी समाचार- 


3३ ७५३. 


समिति असोशिएटेड ग्रेसने अप्रैल सन्‌ १९५२ से ठेकछिविजन-समाचार क्षेत्र 


उतर पड़नेकी घोषणा की | न्यूज असोसिएशनने स्पाद ज प्राडक्‍शन्स, 








रेडियों ओर टेलिविजन १९९ 


इनका रपोरेटेड' नामकी एक कम्पनी बनायी जिसके अमेरिकाके ४२ 
राज्योमे और ४४ विदेशोंमें क्रैमेरा-संवाददाता नियुक्त हो चुके हैं | सेण्ड 
लाई डिश्लैच' अखबारके सेण्ट खूई स्टेशनने सबसे पहले इस नयी न्यूज- 
सर्विसका उपयोग करना झुरू किया है| 

जो बात रेडियोकी हुई यही टेलिविजनकी भी हुईं। टेलिविजन 
आमनेसे समाचारपन्रोपर बुरा असर तो नहीं ही पड़ा, उलटे समाचायपत्रों 
का लाभ ही हुआ | 

मार्च सन्‌ १९५१ में अमेरिकार्मे भ्र्ठाचार विरोधी-कानून कमेटीकी 
अदालत जब न्यूयाकमे बेठी तो टेलिविजनका पहला बड़ा प्रयोग हुआ ! 
लाखों छोग अपना काम-पन्‍्या छोड़कर कई दिनतक टेलिविजनपर 
अदालतकी काररबाई देखते-सुनते रहे | पर इससे समाचारपत्रोंकी बिक्री 
घटी नहीं, उलदे बढ़ी ही। 

: टेलिबिजनका इससे बड़ा प्रयोग अप्रेछ सन १९५१ में मैकआर्थरकी 
बरखाखगीके बाद वाशिंगटन उनके हुए स्वागत और कांग्रेस भाषण 
के समय किया गया | १९ अग्रैलको मैकआर्थरका कांत्रेसमें भाषण हुआ | 
इसमें तथा उनके स्वागत प्रदर्शनमें रेडियो और टठेलिबिजन दोनोंका 
खूब प्रयोग हुआ, पर अखबारोंकी बविक्लीपर इसका कोई असर नहीं 
पड़ा । जुछाई सन्‌ १९५२ से नवम्बर सन्‌ १९५२ तक अमेरिकाम्मे 
राष्ट्रपतिके चुनावकी धूम थी और इसमें टेकिविजनका प्रयोग खूब 
हुआ । पर उसका भी असर अखबारोंपर नहीं पड़ा | 

२ जून सन्‌ १९५३ को हन्दनमें ब्रिटेनकी महारानी एलिजावेथ 
हद्वितीयका राज्यारोहण समारोह हुआ । ब्रिटिश आाडकारिंटंग कारपीरेशन 
ने उसका प्रसारण टेलिविजनसे किया। इससे हे करोड़ ढोग अपने 
घरसें बैठे राज्याभिपेक उत्सबका आनन्द ले सके | इसके पहले केबल 
कुछ चुने हुए धनी और अधिकारी ध्यक्तियोंकों ही वेस्टमिंन्स्टर मिरजें 
में यह समारोह देखनेका अवसर मिलता था | 

रेडियो और टेलिबिजनका प्रभाव आर्थिक दृष्टिसे पत्रोंपर बुरा नहीं 
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पड्ठा है, पर समाचारोंके रूपपर इन दोनोंका प्रभाव अवश्य अधिका- 
धिक स्पष्ठ होता जा रहा है| छोग जब किसी घठनाका टेलिबिजन और | 
रेडियोपर प्रत्यक्ष दर्शन और भ्रवण कर लेते हैँ तो वे अब समाचासपन्रोमें 
उन घटनाओंके कारणोंका विस्तृत विवेचन और उनके भात्री महत्वका 
समाठोचन अधिकाधिक चाहने छगे हैं। पहले समाचारपन्नोंका एक 
अलिखित नियम-सा था कि पत्र कैबछ समाचार दे, उनपर अपनी शय 
या स्पष्टीकरणका विस्तार न करे राय तो अब भी पाठक नहीं चाहते, 
पर स्पष्टीकरण-विवेचन वे अधिक चाहने छगे हैं। 

















पत्रकला-शिक्षण 


पत्रकछा सबसे अधिक महत्वका सामाजिक उत्तरदायित्व होनेपर 
भी कानून या डाक्टरीकी पढ़ाईकी तरह इसकी बाकायदा ट्रेनिंग यानी 
प्रशिक्षणकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह 
है कि पत्रोौद्योगका विकास किसी निश्चित उद्देश्यसे नहीं हुआ है और 
इसके लक्ष्य तथा क्षेत्र इतने विविध रहे हैं कि हमपेशेकी जो एक चेतना 
रहती है वह इसमें बहुत बादकों आनी शुरू हुई । 

भारतकी आधुनिक पत्रकछापर ब्रिटिश पत्रकव्यका ही सर्वाधिक 
प्रभाव रहा है, पर ब्रिटेनमें भी पत्रकारी सिखानेकी कोई विश्वविद्याल्यीन 
व्यवस्था नहीं है| पत्रकारोंको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती | द्वितीय 
महायुद्धके पहले लन्दन बिश्वविद्याल्यमें पत्रकारीके डिप्छोमाकी व्यवखा 
थी, पर वह व्यावहारिक अनुभवके अभावके कारण आअसफल-सी रही | 
ब्रिटेनमें केवल एक ट्रेनिंग कालेजमें पत्रकछाके शिक्षणकी आंशिक 
व्यवस्था है | शिक्षणकी या डिपग्रीकी कोई व्यवस्था न होनेसे पत्रकछा 
सम्बन्धी व्यापक पुस्तकोंकी भी बहुत कमी रही है । 

कुछ समाचारपन्नोंमें पत्र स्वयं अपने यहाँ पत्रकार तैयार करनेके 
लिए, कोर्स वा पढ़ाई चलाते हैं। ब्रिटेनमें केम्सली दछके अखबारोंके लिए, 
दिसम्बर सन्‌ १९४७ से कई साल तक ऐसी पढ़ाई चली थी । 

अमेरिकामें सबसे पहले सन्‌ १९०५ में विसकान्सिन युनिवर्सियीमें 
पन्नकारीका कोर्स जुछा था | मिसौरी युनिवर्सिटीमं सन्‌ १९०७ में पन्न- 
कारीका स्कूल खुछा । पत्रसञ्ञाछक पुल्त्जिरके धनसे सन्‌ १९१२ में 
कोछम्बिया युनिवर्सिटीमें मी पत्रकारीका स्कूल खुला | पत्रकारीकी शिक्षा 
की सबसे अधिक व्यवस्था अमेरिका ही है । 












































२०२ आधुनिक पत्रकारकला 

जापान और रूसमें १३-१३ विश्वविद्यालयोंगें पत्रकारिता सिखायी 
जाती है। रूसकी कीएव विश्वविशालयमें ४ सालका कोर्स है | 

दुनियाभरकी ३६ देशोंमें ५०० विश्वविश्वालय तथा अन्य उच्च 
शिक्षाकी संस्थाएँ अपने यहाँ पत्रकारीकी डिग्री या डिप्लोमा देती हैँ | 

भारतें सन्‌ १९४७ के पहले क्रैबल एक पञ्माव युनिवर्सिटीम पन्न- 
कारीका कोर्स था | ( पश्नाव विश्वविद्यालयका पुराना जरनलिजा कोर्स 
पाकिस्तानकै बननेके बाद भी लछाहौरमें चालू है। भारतमें यह कोर्स दिल्ली 
में तक रहा है ।) जनवरी सन्‌ १९४७ भ मद्रास सुनिवर्शिशगें एक 
डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ | कलकत्ता विश्वविद्यालयमें भो इसके शिक्षणकी 
व्यवस्था है। आगरेमें भी हालमें शिक्षणकी व्यवध्या की गयी है । 

जून सन्‌ १९५२ में नागपुर युनिवर्सियीने द्विस्लाप कालेज मैजुए2 
छात्रोंके लिए पत्रकारीका एक सालका डिप्छोमा-कोर्स चलाया | 
पहले साल ४६ छात्र लिये गये थे । असाधारण छात्रोंके लिए ग्रौजुपट 


न होनेपर भी सर्टिफिकैटकी व्यवस्था है। छात्रोंने एक प्रेस क्लब भी्‌ हि 


बनाया है तथा दि जर्नलिस्टों नोमकी अपनी एक पत्निका भी मे 
निकाछते हैं | 

पत्रकारीकी पवित्रवाकी रक्षा और उन्नति अच्छे प्रकारोंपर और 
उनकी यथेष्ट संख्यामें उपलब्धिपर ही निर्भर है। प्रकार्रोका बीमिक 
और बृत्ति-सम्बन्धी स्तर जितना ऊँचा रहेगा, पत्रकारी उतनी ही ऊँचे 
दरजेकी होगी | यह तभी सम्भव है जब पत्रकारोंकी शिक्षा, और व्याव- 
हारिक प्रशिक्षण अच्छे ढंगसे हो । जितना जोर शिक्षा-संध्थाम दोनेबाली 
शिक्षापर दिया जाय, उतना ही अखबारोंके दक्‍तरोंमें व्यावहारिक शिक्षण- 
पर भी दिया जाय। विभिन्न देश अपने-अपने यहाँकी पत्रकारोंकों 
दूसरे देशोंके अखवारोंके दुफतरोंमे भेजें और अपने गहाँके अखबारोंमें 
विदेशीसे पत्रकारोंकों जुलावें। पत्रकार खुद अपनी भेहनतसे आर अपगेसे 


बरड़ीका काम देखकर जितना सीख सकता है. उतना दूसरेके सिखानेसे 


नहीं। अच्छे-अच्छे अखबार देखकर उसके सम्पादनसे जितनी बातें 
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ग्रहण की जा सकती हैं, उतनी केवल पन्नकारीकी पुस्तक पढ़कर नहीं 
जानी जा सकतीं । 

पुस्तकें--जहाँतक पुस्तकोंका सम्बन्ध है, पत्रकारकछा सम्बन्धी 
पुस्तकोंकी एक छोटी-सी सूची हम बादमें दे रहे हैं, पर पत्रकारको 
व्यापक दृष्टिका और अपनी सामाजिक संस्क्षतिसे पूर्णतः परिचित होनेके 
लिए. आवश्यक है कि वह कुछ ऐसे ग्रन्थोंका अध्ययन करे जिससे उसकी 
बौद्धिक और मानसिक पृष्ठभूमि पत्रकारीके अनुकूल बने | 
किसी भी भारतीस प्रकारके लिए श्रीमद्धगवद्गीताकों समझना 
अत्यावस्यक है। गौतामें प्राचीन भारतीय संस्कृति, वाक्य ओर दर्शनका 
सार गागरमें सागरकी तरह भरा है। गीताकी टीकाएँ जीर विशेषतः 
छोकमान्य तितकका गीता-रहस्य और गांधीजी तथा बविनोबाजीकी 
संक्षिप्त ठीकाएँ अवश्य पढ़नी चाहिये | 
दुनियाके इतिहासका क्रमिक विकास जाननेके लिए नेहरूजीकी पुस्तकें 
ओऔर एच, जी. वेब्सकी 'हिस्ट्रो आफ दी वर्ड? अवदय पढ़नी चाहिये। 
बीसवीं सदीका दर्शन जाननेके लिए मार्क्सका दास कैपिटल? या 
वह अधिक कठिन माठ्म हो तो समाजबाद सम्बन्धी कोई अच्छी पुस्तक 
( उदाहरणार्थ सम्पूर्गानन्दजीका समाजवाद' ) पढ़ना जरूरी है | 
यह युग विज्ञनका है ओर जबतक आधुनिक विज्ञनके विकासका 
इतिहास कोई न जाने उसकी जानकारी जआधूरी रहेगी। इसके साथ- 
साथ श्री जोडकी गाइड ठु मार्डन थाठ! पुस्तक पढ़नेकी सिफारिश की 
जा सकती है ! 
पत्रकारोंके लिए सबसे बढ़ा शान-कोश देनिक अखबारोंमें मिलता 
है | कोई भी अच्छा देनिक अखबार रोज सावधानीसे पढ़नेकी आदत 
अवश्य डालनी चाहिये । अमेरिकाका टाइम साप्ताहिक पढ़ना बिभिन्न 
विषयों के सर्वताधारण सामान्य ज्ञनकी दृश्सि आवश्यक मालूम होता है | 
इनके जछाया पत्रकलाक सम्बन्धकी कुछ महत््वकी पुखकोंके नाम 
यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
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पत्र और पत्रकार--कमलापति शास्त्री, शानभण्डल लिमिटेड, 
बनारस ५) । 

बातसीद्ार--टिकेकर, १९१,/२० सदाश्षिव पेठ, पूना २, ३) | 

फ्रीडम आफ इन्फार्मेदन--हर्बर्ठ ज्कर; मैकमिलन, स्यूयार्का; 
४ डालर | 

स्यूजपेपर डिज्ञाइनिंग--जान ई एडेन; हार्पर एण्ड दस, 
न्यूया्क; ६ डालर । 

दि स्यूज्पेपए-इट्स मेकिंग ऐण्ड मीनिश--चार्क्स स्क्रिनेर्स 
सन्त, न्यूयाक, २ डालूर | 

पिक्‍्दोरियछ जनेलिज्म--छारा विट्रे ऐण्ड जान मिल्स, मैक 
हिल ब्रुक क ० स्यूयार्क, ४७५ डालर | 

पक्‍रप्लोरिंग जनेलिज्म--रोलैण्ड ई यूहजले ऐण्ड छारेग्स आर 
कैम्पबेल, प्रेण्टिस-हाल इनका» स्यूयार्क ५६५ डालर | 

दि केम्सली मैनुएल आफ जर्नल्िज्म--कासब्स, २५ शि, 

प्रेस, किल्‍्म एण्ड रेडियो--यूनेस्को, ५ खण्ड | 

इण्डियन प्रेस ईयर बुक--चार्मिक--४८५ पाइक्राफट्स रोड, 
मद्रास ५) 

न्यू आउटलाइन सरव॑ आफ जर्न॑ल्तिज़्म--मॉंट ऐण्ड जदर्ख, 
बारनेंस ऐण्ड नोबछ इनका० न्यूबार्क, १७५ झलर । 

न्‍्यूयाके टाइम्स और लन्‍्द्न टाइम्सके बढ़े इतिहाष्स-प्रन्थ 

पत्रका रोंको निर्देशके लिए. 'कीसिंग्स' अबद्य रखना चाहिये | जुलाई 
सन्‌ १९३१ से दुनिया भरके ससाचारोंकों एक जगह एकत्र कर साप्ता- 
हिक घुलेटिनोंके रूपमें और पूर्णताके साथ देनेके लिए इसका प्रयत्न 
रहा है | सूची भी रहती है और पुस्तकाकार जिल्दमें हर हफ्तेकी रिपोर्ट 
नत्थी करनेकी व्यवस्था रहनेसे बहुत सहूलियत हो जाती है। इसके 
अंग्रेजी, फ्रेंच, डच और जमन संस्करण निक्रकते हैं | अंग्रेजी संस्करण 
सबसे ज्यादा चलता है | 








पत्रोद्योगकी जाँच 


पत्रकार्रोकी जार्थिक दुस्वस्थाकी जाँच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटनने भी 
की है। सन्‌ १९५२ में तैयार की गयी इसकी रिपोर्टमें कह्या गया है कि 
आधुनिक समाज-संघटनमें पत्रकारीका महत्त्व दिन-दिन बढ़ता जा रहा 
है| पत्रकारोंकी स्थिति सुधारनेके लिए और प्रय॒त्नोंकी आवश्यकता है । 
ब्रिटिश प्रेस कमीशन 

ब्रिटेनमें लेबर पार्टके लोगोंकों शिकायत थी कि अखबार सब कन- 
जवेंटिव पूजीपतियोंके शिकजेमें हैं | बहॉके श्रमजीवी पत्रकारोंकी सबसे 
बड़ी संज्या नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्सके दो सदस्योंके, जो पार्ल- 

, मेण्टके भी सदस्य थे, प्रस्तावपर २९ अक्टूबर सन्‌ १९४६ को कामन 

सकामें बहस हुई और पत्रोद्योगकी जाँचके लिए सरकारने अप्रैक सन्‌ 
१९४७ में एक कमीशनकी खापना की । अध्यक्ष सर डेविड रास थे | 

कमीशनने ३० आप्रैठ सन्‌ १९४७ से १३ जून सन्‌ १९४९ तक 
दो साहमें १२३ बैठक कर अपना काम पूरा किया इसकी रिपोर्ट ३६२ 
पृष्ठकी है। साधारणतः रिपोटमें कहा गया है कि ब्रिटेनके पतन्नोद्योगकी 
स्थितिसे चिन्ता करनेकी कोई आवद्यकता नहीं है। भ्रशचार इसमें घुसा 
नहीं है । क्वालिटी! और पापुरुर! पत्नोंके बीचकी खाई अधिक चौड़ी 
है, इसे भरना होगा | किसी सरकारी नियम्त्रणकी आवश्यकता नहीं है, 
पर समसाचारपन्नोंकों ही कमसे कम २५ सदस्योंकी एक प्रेस कॉसिल ' 
बनानी चाहिये | जुलाई सन्‌ १९४९ में कामन सभाने इसे खीकार कर 
लिया | कमीशनने कहा था कि 'कॉसिलके अध्यक्ष और एक पंचमांश 
सदस्य बाहरके हों, पर पत्रकारोंने इसे नहीं माना। कौंसिछ' बनानेके 
प्रश्मपर पत्रकारोंमे भी मतभेद था। 

रिपोर्ट छपनेके चार साल बाद १ जुलाई सन १९५३ को प्रेस कौंसिल' 

















२०६ आधुनिक पत्रकाश्कला 
बन पायी | इसमें १५ सम्पादकीय और १० व्यवस्थापकीय प्रतिनिधि 
हैं। २२ जुलाईको कौंसिलकी पहली बैठकर टाइम्सके कर्नछ जे, जे, 
ऐस्टर अध्यक्ष और 'याकशायर पोस्ट'के सम्पादक डब्छू, एक. एण्ड्र, उपा- 
ध्यक्ष चुने गये | स्यूजप्रेपर्स प्रोग्राइटर्स असोसिएदनकी सेमेट्री श्री बर्नार्ड 
आब्टन कौंसिलके स्थानापन्न सेक्रेटरी नियुक्त किये गये हैं। राजकुमारी 
मार्गरेय्के सम्माव्य विवाहके सम्बन्धर्मे डेली मेलने जो मतगणना की उसे 
ब्रिटिश पत्रकारीकी परम्पराके विरुद्ध कहकर कॉंसिलने उसकी निंदाका 
प्रस्ताव पहली बैठकर्मं पास किया | 

दक्षिण आ सन्‌ १९५० में केपटाउन सुप्रीम कोर्टके न्‍्याया- 
धीश जे० डब्छू वान जिलकी अध्यक्षतामें ७ सदस्योका एक प्रेस कमीशन 
सरकारने नियुक्त किया | 

मिखके विधानमें लिखा है कि पत्नोंके संचालकों और कर्मचारियोंके 
झगड़े आपसमे ही समझीतेसे हल करने होंगे | 
भारतीय प्रेस कमीशन मु 

२३ सितम्पर सन्‌ १९५२ को भारत सश्कारने प्रेस कमीशमनकी 
नियुक्तिकी घोषणा की । इसका उद्देश्य भारतमें पत्रपत्रिकाओं, समा- 
प्वारसमितियों और फीचर सिण्डिकेटोकी वर्तमान अवस्था! जौर भावी 
विकाश-दिल्या, नीति-व्यवस्थाके सम्बन्धर्म जाँच करना है। इसके ११ 
सदस्य हैं जिनके नाम ये हं-(१) विचारपति ( गणपत सखाराम ) जी. 
एस, राजाध्यक्ष ( अध्यक्ष ) (२) श्री सी, पी, रामस्वामी, ऐबर, (३) 
आचार्य नरेन्द्रदेय, (४) डाक्टर जाकिर हुसैन, (५) डावटर वी. के, 
आर, वी, राव (विजयेन्द्र कस्तूरी रंग वरदराज राव), (६) श्री पी. एच. 
पटवर्धन, (७) श्री त्रिधुवननारायण सिंह, (८) श्री जयपाछ सिंह, (९) श्री 
/, डी. भाणि, (१०) श्री ए. आर, ( आत्माराम राब जी ) भट तथा 
(११) श्री एम, चलपतिराव | 

कमीशन्स आफ इन्कबायरी ऐक्ट सन्‌ १९५२ के अनुसार इसे अदा- 
छतके अधिकार दिये गये और इससे कहा गया कि १ मार्च १९५१ तक 














पत्नोद्योगकी जाँच २०७ 
यह अपनी रिपोर्ट सरकारको दे दें। (बादमें यह अबधि ८ महीने 
ओऔर बढ़ाकर २१ अक्तूबरतक कर दी गयी । इसे और बढ़ाना पड़ेगा | 
अब जुलाई सन्‌ १९५४ तक रिपोर्ट मिलनेक्ा आशा है। ) 

कमीशनकी पहली बैठक ११-१९ अक्तूबरको हुई जिसके वाद 
कमीदशनने अपनी कार्यसूच्चीपर छोगोंसे प्रारम्मिक पत्रक मेंगवाये। 
६ से १९ दिसम्बर सन्‌ १९५२ तक कमीशनकी ग्रैठक इन पत्रकोपर 
विन्चार करनेके लिए हुई' और कई प्रइनावलियाँ तैयार की गयों । एक 
प्र्नावली ( क्यू १ ) १ऐ जनवरीसे ६००० सद्घालकोंके पास भेजी गयी 
जिसका उत्तर देना उनके लिए अनिवार्य था। एक प्रश्नावढी ( जी 
क्यू ) सर्वसाधारणके लिए. बनाथी गयी और इसकी १०००० प्रतियाँ 
लोगोंके पास भेजी गयीं | २८ फरवरी सन्‌ १९५३ तक सबसे उत्तर माँगे 
गये पर बादमें उत्तर भेजनेकी अवधि २० अग्रैल्तक बढ़ा दी गयी थी | 

कमीशन इन उत्तरोपर विचार करनेके बाद भारतकी विभिन्न पत्र 
क्ेन्द्रोंके दौरेपर निकठेगा । तीन महीने दौरा करनेके बाद वह अपनी 
रिपोर्ट तैयार करेगा | 

भारतीय श्रमजीबी पत्रकार फेडरेशनने अप्रैल सन्‌ १९५२ में कलकत्ते 
के अपने वार्षिक अधिवेशनमें प्रस्ताव पास कर प्रेस कसीशनकी स्थापना 
की माँग की थी। फेड्रेशनके अध्यक्ष श्री चछपतिराव कमीशनके 
सदस्य हैं। 

कमीशनके सेक्रेटरी श्री मुरारीछालू चावछा (४३) नियुक्त किये 
गये थे, पर १९ फरवरी सन्‌ १९५२ को सहसा उनका देहान्त 
हो गया | नये सेक्रेटरी श्री एस. गोपालन हैं | 

कमीशन का पता यह है-प्रेस कमीशन, गवर्मेण्ण आफ इंडिया, 
३२२-३२७, ब्छाक २ ए, शाहजहाँ रोड हटमेण्ट्स, पोस्ट आफिस बाक्स 
५६१, नयी दिल्ली | 
अन्य प्रयल 

प्रेस कमीशनकी स्थापनाके पहले मारतमें पतन्नोद्योगकी जॉँचके लिए 











र्ण्ट आधुनिक पत्रकारकलछा 
दो सरकारी प्रयत्त हो चुके थे | एक कमेटी उत्तर प्रदेशमें बनायी मगी 
थी और एक मध्यप्रदेशें, पर इनकी जाँचकी परिधि रीमित थी तथा 
इनकी रिपीर्टोपर उक्त राज्योंकी सरकारोंने कुछ किया भी नहीं | 

उत्तर प्रदेशीय पत्रोश्रोग जाँच कमेटो १८ जून १९४७ के जआादेशा- 
नुंसार स्थापित हुई थी । जनवरी सन्‌ १९४८ में कमेटीका पुनस्संघटन 
किया गया | सन्‌ १९५० में इस कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर 
प्रेस कमीशनकी अबाईमें सरकारने इस रिपोटकी सिफारिशोपर विचार 
करना आवश्यक नहीं समझा और यह ऐसी ही पड़ी है | 

पत्नोंमे काम करनेवाले पत्रकारोंकी कोआपरेटिव बनाकर उसके 
द्वारा अखबार चलानेके प्रयत्न भारतमें भी हुए, पर उन्हें अपेक्षित सफ- 
लता कहीं मिली | बम्बईमें भारत ग्रुपके तीन अखबारोंकों इस तरह चलाने 
का प्रवत्त हुआ पर कुछ ही महीनोंमें अखबार ही बन्द कर देने पड़े । 

लखनऊमें नेशनल देराब्ड, नवजीवन, कौमी आवाज भी कोआप- , 
रेटिबकी ओरसे चलानेका प्रयत्न हुआ, पर फरवरी सम १९५३ के 
व्यवस्था फिर पुराने मैनेजिंग डाइरेक्टरकों दी गयी | 











पाँचचाँ भाग 
परिशिष्ट विषय 
समाचार-संग्रह-संघटनका सर्वोत्तम नमूना 


कार वान आन्‍्दा रोज दोपहर्के बाद दपतरका एक चक्कर लगाते 
थे। राष्ट्रीय-अन्तरॉष्ट्रय सब समाचारोंकी उस दिनकी तसवीर अपने 
दिमागमें खींचकर वे खाना खाने और एक झपकी नींद छेने घर चढछे 
जाते थे | रात दस बजेके करीब वे दफ्तरमें छौटते थे ओर रात भर काम 
करते थे। उनका कहना था कि देववृतके दैनिक रजिस्टरकी खानापूरी 
* करनेवार्ों' के छिए यही सबसे उपयुक्त समय है | 
*. १४ अग्रै७छ सन्‌ १९१२ रविवार था, रातमें समाचारोंका बड़ा 
टोथ था। कैबढ दो स्थानीय समाचार पहले प्रृष्ठके लायक थे; वे भी 
मामूली हृत्याओंके समाचार थे। रिपब्छिकन पार्टके नेतापदर्क लिए 
टापट-रूजबेल्यकी रस्साकशीके भी दो राजनीतिक समाचार वाशिंगटनसे 
आये थे | एक समाचार एक गिरजेकी छत गिरने और उससे दो मज- 
दूरोंके भरनेका भी था | सबेरे रविवारके साप्ताहिक संस्करणमें'हाइट स्टार 
कम्पनी, दुनियाके सबसे बड़े और सबसे नये, आरामके सब साधनोंसे 
सज “टिटैनिक' जहाज का दो कारूमका चित्र छपा था। यह जहाज 
२१८० यात्री लेकर न्यूयार्ककी ओर आ रहा था और मंगलवारको तीसरे 
पहुर न्यूयार्क पहुँचनेबाला था। 

रातकों १-२० हुआ | पहला संस्करण नीचे तहखानेके बड़े छापा- 
खानेमें छप रहा था। १७ वीं मज्ञिल्पर रिपोर्टरोका कमरा सता हो 
चला था | एक रिपोर्टर कुछ पढ़ रहा था' और दो चपरासी इधर-उधर 
देख रहे थे | प्रबन्ध-सम्पादक आस्दा बेचैन थे; कोई सनसनीदार' खबर 
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२१० आधुनिक पन्नकारकछा 
ही नहीं थी | थे अपने छोटे कमरेमें चले गये और दिन भरकी धकाधकी 
के बाद शान्तिसे सोये हुए न्यूयार्क शहरकी जोर अपनी खिड़कीसे 
देखने छगे | 

उन दिनोंमें तार १८ वीं मश्जिलपर आते थे जौर रुकड़ीके बवसोंभे 
मीचे समाचारवाछे सम्पादकीय कमरेगें भेजे जाते थे। जब बहुत सन* 
सनीदार समाचार होते तो बकक्‍स लथ्कानेबराली रस्सी खूब जोर-जोरसे 
हिला दी जाती थी | 

१-२० पर रस्सी जोर-जोरसे हिलने छगी, जैसे खुद ही पागल हो 
गयी हों। समाचारके कमरेमे बैठे सब लोग चौंक गये | चपरासी तुरत 
बक्सके पास दौड़ गया ओर उसमें रखा असोदिएडेड प्रेसक्रा बुलेटिन 
रातबाछे सम्पादक जैक पेनके पास छे आया । बुलेटिनपर नजर दोड़ाते 
ही पेम उछल पड़ा और प्रबन्ध-सम्पादक आन्दाक कमरेंमे दौड़ गया। 
आन्दाने बुढेटिन देखा--- * 

केप रेस, रविवार रात, १४ अग्रैछ ( ञ. श्रे,. )--रात १०-९५ पर 
हाइट स्टार छाइन कम्पनीके 'टिटैनिक' जहाजने बेतारसे यहाँके मारकोगी 
स्टेशनपर गुहार भेजी है। कद्दा है कि जह्दाज समुद्र बहते हुए एक 
बरफके पहाड़से करा गया है और छुरत सहायताकी आवश्यकता है। 


बान आन्दा तुरत दौड़ने छगे | सबको अछग-अछग आदेश दिया | 
सम्पादकीय कमरा जो पहले संध्करणकी प्रेसपर चछे जानेके बाद शाम्त 
हो गया था, वान आन्दार्के आदेशोंसे गूँजने छगा। कम्पोज-घरमें 
मेक-अपके आदमीको. टेल्फोनसे आईर गया कि पहले प्रष्ठपर मुख्य 
समाचारकों हृदाकर आ. प्रे. की नयी बुलेटिनके छिए. जगह बनाओ | 
डिटैनिक! जिस दिन सदम्पटनसे रवाना हुआ था, उस दिनका' विवरण 
भी इस बुलेटिनके साथ जोड़ना था | शीर्षक भी बन गया--टिटैनिक 
बीच महासागरमें डूब रहा है; वरफके पहाड़से ठकराया । 


डाक संस्करासे इतना देनेके लिए भी समय नहीं था, पर मेक- 
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अपवाले जादमीने किसी तरह परिश्रम कर नया प्रृष्ठ तैयार किया । इधर 
आन्दा आगेका समाचार एकत्र करनेकी सारी तैयारी पूरी करनेमें छगगे | 

ए. पी. का बुलेटिन पहली बार पढ़नेपर आन्दाकों उसपर विश्वास 
ही नहीं हुआ । ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने कहा । डिटैनिकपर सुरक्षा 
की पूरी तजबीजें थीं, पर जब आन्दाकी समाचार-सम्पादन-बुद्धि काम 
करने लगी तब उन्होंने जान लिया कि हाँ जहाज जरूर डूब रहा है। 
हैलिफेक्सके अपने संवाददातासे उन्होंने देलिफोनपर ब्रात की, माण्टरीयछ 
के संवाददातासे बातें की । उतनी रात्त हाइट स्टारके जो अफसर टेलि- 
फोनपर मिल सके उनसे बातकर घान आन्दाकों विश्वास हों गया कि 
टिटैनिक बरफके पहाड़से <कराया और सहायताके लिए, उसने गुहार की 
है । आधे घण्टेके बाद एक गुहार जहाजसे और आयी कि वह विशाल 
जहाज सिरके बल सामनेसे डूब रह्म है। इसके बाद अतलान्तक भद्दा- 
सागरसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी | वह शास्त हो गया। हाइट 
इंठारके न्यूयाकके अफसर भी चिन्तामग्न हो गये । फिर भी थे समझते थे 
कि टिटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता । न्यूयार्क और छ्दनके अन्य 
पन्नोंके सम्पादक भी यही समझकर कि टिटैनिक कभी डूब नहीं सकता, 
उक्त बुलेटिन कोनेमें छापकर चुप बैठे रहे | 

बान आन्दा चुप नहीं थे। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि 
शुद्दरक बाद जहाजते कोई खबर न आनेका मतलब यही है कि वह डूब 
गया.। उस दिन एक न्यूयार्क टाइम्स को छोड़कर दुनियाके किसी भी 
अखबारने टिटेनिककी खबरकों महत्व नहीं दिया था | 

आन्दाने अपने सेक्रेटरी ब्रैफेनकों छाइग्रेरी और फाइल रुममें भेजा 
कि ट्टरनिकके आरेंगे जो भी और जितता सी ससाद्य मिले एकत्र कर 
ले आओ | रविवार विशेषांकर्म िटैनिक' के छपे चित्रका ब्लाक थे उठा 
छांये और पहले पृंछपर दे दिया एक ही दिन पहले 'कारमेनिया' 
जहाज बंरफके पहाड़ोंसे बहुत बचकर न्यूथार्क बन्‍्दरगाह पहुँचा था । 
आन्दाने एक सम्पादकसे 'कारमेनिया' की यात्राकी कहानी बहुत अधिक 


|] 











श्१२ आधुनिक पत्रकारकला 
विवरण बढ़वा कर फिर लिखवायी | फ्रेंच जहाज नायगरा' बरफकी 
पहाड़ोंसे करानेसे दो जगह क्षतिग्रस्त हुआ था।। उसकी कहानी भी 
तैयार करा छी गयी । ब्रैकेससे आन्दाने उन सब जह्याजोंका' इतिहास 
छाइब्र रीसे मेँंगवाया जो कभी वरफकी पहाड़ोंसे व्कराकर ढ्रब चुके थे | 
“स्टिनिक” जब चलने लगा था तो हछाइथ स्टारने उसके बड़ें-बड़े यात्रियों 
की सूची बहुत शानसे भेजी थी | आन्दाने उसे निकालकर प्रा छापा। 
उसमें राष्ट्रपतिके सैनिक सहायक, कई फ्रेंच कलाकार, श्री एल्टर और 
उनकी पत्नी आदिके बड़े-बढ़े नाम थे | शतक एडिटर बर्चाल चपरासियोंको 
पुकार-पुकारकर तेजीसे थोड़ी-थीड़ी कापी जब्दी-जल्दी दाइपरशाइटर 
परसे निकछवा कर भेजते रहे | घड़ीपर उनकी आँख बराबर बनी रही 
और वे अपनी लाल छोटीसी बकरदाढ़ी बारबार खुजलाने छगे । 

उन्होंने चिल्लाकर कहा-- किवल पाँच मिनट बाकी हैं, जल्दी करो, 
नगर संस्करणके लिए केवल पाँच मिनट बाकी हैं)” कंग्पोज रूमसे जब | 
आखिरी प्रूफ आने छगे तो चपरासी आन्दाके छोटेसे कमरेमें उन्हें के 
जाते और आन्दाकी तेज आँखें उनपरसे तेजीसे घूम जाती । 

प्रबन्ध-सम्पादक आन्दाने एक बड़ा सिंगार सुरूगाया । वे कभरेमें 
इधरसे उधर और उधरसे इधर तेजीसे घृमने छंगे । उँगलियाँ एक 
दूसरीमें गुँध गयी | अपनी दोनों हथेछियाँ वे एक दूसरे पर मछने छगे। 
जहाजोंके चलने-सुकनेके समाचार्ोसे उन्होंने हिसाब लगाया कि टिटैनिक 
आखिरी बार ४१-४६ उत्तर, ५०१४ परचम अक्षांश-देशान्तर पर था 
इसलिए सहायक जहाज इस समय कहाँ होंगे । यह सब उन्होंने समाचार- 
के ऊपर दिलवाया | आन्दा नकशेमे हिसाब लगानेमें व्यस्त हो गये कि 
जहाज महासागरमें ठीक किस जगह डूबा होगा। 

दुनियाके अखबारोंके दूसरे सम्पादक उस समय टिटैनिक सम्बस्धी 
अफवाहों! पर सतक॑तापूर्ण शीर्षक छगा रहे थे तो इधर स्यूगरार्क टाइम्स 
के समाचार-सम्पादकने साहसके साथ पहले पृष्ठपर ३ कालमकी ४ पंक्तियों 
के शीर्षक बनाये“ . 
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नया जहाज टिटैनिक बरफकी पहाड़से टकराया 
आधी रातमें सिरके बल डूब रहा है 
यात्री झ्लियाँ जीवन-नौकाओंपर उतारी गयीं 
आखिरी लड़खड़ाता बेतार-संदेश १२-२७ पर 5 
पहले पृष्ठपप्‌ २ कालम चौड़े बक्समें 'ड्रबते जहाजकी आखिरो खबरें” 
शीर्षक देकर रातवाछी बुलेटिन दी गयी थीं | हैलिफैक्स और माण्टरीयल 
टेलिफोन कर जो कुछ मिला था उससे आन्दाने अपनी गणित-बुद्धि छग़रार 
कर हिसाव जोड़ा था कि -सहायताके लिए गये हुए, जहाज कितने. 
यात्रियोंकी बचा सकते हैं | आखिरी संस्करणमें जो ३-३० बजे छपनेको. 
गया, साफ लिख दिया गया था कि वह महान जहाज डूब गया | सोम- 
वारकों दिनमें ओर रातभर ह्वाइट स्टार कम्पनीके अधिकारी जहाजकी 
डबनेके समाचारकी पुष्टि करनेसे इनकार करते रहे, पर अन्तमें उन्हें भी 
बही बात मान लेनी पड़ी जिसे आन्दा रविवारकी शतमें १-२० पर ही. 
रामझ गये थे । 
उसी दिनके अखबारके ११ वे पृष्ठ पर २ काल्मका एक छोटसा. 
विज्ञापन भी था--दुनियाका सबसे बड़ा जहाज, ४५-०० टनका िदै- 
निक! २० अग्रैलकों दोपहरमें १२ बजे न्यूयार्कसे रवाना होगा! मादम 
होता है कि उस विशापनपर किसोका ध्यान ही नहीं गया था | जब यह 
विज्ञापन छप रहा था टिटेनिक बीच अतलांतकमें समुद्रके २ मीछ नीचे. 
डूबा पड़ा था | 
पत्रकै स्वामी आकस बूसरे दिन सबेरे समाचारवाले कमरेमे गये तो 
देखा कि बर्चाल तब भी काम कर रहे थे और जागरणसे उनकी आँखें. 
छाल हो गयी थीं | दिनवाले सम्पादकोंके नाम वे विस्तारपूर्वक सूचनाएँ 
लिख रहे थे कि टिटैनिकके बारेमे कहाँसे क्‍या समाचार मिल सकता है |. 
मंगरूवार, बुधवार और गुरुवारके सबेरेके 'ठाइम्स' में ठिटैनिक. 
सम्बन्धी समाचारोंपर सब जगहाोँसे 'टाइम्स' की बहुत तारीफ होती रही |. 
लब्दन, पेरिस और रोमसे भी तारीफ तार गये. अमेरिकाके अन्य. 
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अखबारोंने जो उक्त जहाजकों कभी ने ड्रबमेवाला समझते थे, बादरें 
टाइम्सका मसाला ले छेकर अपने अखबारोंकों सजाया । 

पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। दुर्घव्नाओंके समाचारोंकी 
रिपोर्टिंगमें आन्दाकी जो विशेषता थी उसके दर्शन तो अभी होने बाकी 
थे | गुरुवारकों तीसरे पहर सारा स्टाफ दफ्तरमें एकन्र किया गया। 
आन्दा अन्द्रसे अशान्त थे | उनके समाचार-सम्पादकने स्टाफसे कहां -- 
टिटैनिकर्क बचे याजियोंकों लेकर 'कारयेथिया' जहाज आज रात्तके ९ 
बुजेके करीब स्यूयार्क पहुँच रहा है। कारपेथियाकों बेतारसे कई बार पूछा 
गंया, पर बह चुप्पी साथे हुए है । असोशिएडटेड प्रेषके प्रइनोंका उत्तर 
भी नहीं देता | राष्ट्रपति टाफ्टके प्रश्नोंके उत्तर देनेसे भी जहाजने इनकार 
कर दिया है। कारपेथियाके आनेके समय बन्द्रगाहपर उपस्थित रहनेके 
लिए हरएक समाचारपत्रको कैवल ४-४ पास दिये गये हैं। अधिकारियों 
ने यह भी निश्चय किया है क्रि जवतक सब यात्री जहाजसे नहीं उतर जाते . 
या उतार नहीं लिये जाते तबतक किसीको जहांजपर नहीं जाने दिया 
जायगा और-तबतक तो पहले संस्करणक्रा संमय बीत जायगा | 

ऐसी हालतमें समाचारके लिए टाइम्सने विशेष प्रबन्ध किया | जहाँ 
जहाज खड़ा होनेबवाछा था उसके पारा ही ११ वें चौककी १४ वीं गलीमें 
स्ट्रैण्ण होटलका एक कमरा आन्दाने मंगलवारकों ही किरायेपर के लिया 
था और वहाँ ४ ठेलिफोन लगा हिये थे | ये टेलिफोन 'टाइग्स! के दफ्तर 
से सीधे मिले हुए थे | 

समाचार-सम्पादक भीव्सने स्टाफतो कहा--१६ आदमियोको में 
बन्द्रगाहकी गोदीपर भेज रहा हूँ । पास कैबल चार हैं,जिनके पास पास! 
नहीं हैं. वे किसी तरह पुलिस-पास दिखाकर भीड़में घुस जायूँ। जो 
इसमें सफल न हों वे किसी प्रकार बचे हुए. यात्रियोंकों जहाँ भी सम्भव 
हो, बग्गीमें, गाड़ीमें पकड़े और जो भी समाचार मिछे, लेकर स्ट्रैप्ड होटल 
दौड़ जायें । वहाँ ४ सम्पादक काम करते रहेंगे, उन्हें अपना विवरण 
दे । एक सम्पादक दरवाजेपर भी रहेगा. और जिम बचे आदमियोंकी. 
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खबर मिल चुकी होगी उनके नामोंकी सूची टैंगी रहेगी, ताकि सूचीमें 
कोई नाम आ गया हो तो रिपोर्टर वापस जाकर तुस्त दूसरे आदमीसे 
बातचीत कर सके | 

जिन चार रिपोर््रोंको पास दिये गये थे उनसे ग्रीब्सने कह्ा-हम 
मुख्य समाचारके लिए. आप चारोंपर निर्भर रहेंगें। सारा दारमदार 
आपपर रहेगा | कारपेथियाके कप्तानकों पकड़िये | हाइट स्टारके बड़े 
अधिकारियोंको' पकड़िये | ठिट्रैनिकके बचे नाविकोंकों पकड़िये, ठिटेनिक 
के चार नाविक अफसर बचे हैं उन्हें जरूर पकड़िये | टिटैनिकके बेतार 
के चालकको, यदि वह जीवित हो तो, जरूर पकंड़िये | काररपेथियाके बेतार- 
चालकको भी जरूर पकड़िये | पासवाले चारों रिपोर्टरोंकों अलग-अलग 
सूंचना दी गयी ! इसके बाद हरएक रिंपोरटरकों अछग-अछग कांम सौंपा 
गया । एक आदमी कारपेथियाके आगमनंका समाचार लछिखेगा। बचे 
' हुए छोगोंकी सहायताके लिए जो इन्तजाम किया गया था उसका 
विवरण छिखनेका काम एक आदमीकों सौंपा गया । जिन बचे आद- 
मियोंसे बन्दराहपर न भेंट हो सकी हो उनको होटलोंमें जाकर तलाश 
करने और बातचीत करनेके लिए तीन आदमी मुकर॑र किये गये | कार- 
पेथियाकों बन्दरगाहमें आनेका रास्ता दिखानेके लिए जो ठ्ग-बोट गये 
भरे उनके समाचार देनेका काम एक आदमीके जिम्मे सौंपा गया । 
एक रिपो्टरके जिम्मे भीड़-भाड़का वर्गन और एकके जिम्मे पुलिसके 
इन्तजामका वर्णन करनेका काम सौंपा गया। ट्टिनिकके जो बहुत 
बड़े-बड़े प्रसिक्र/ थात्री भरे थे उनकी और टिटैनिकके कप्तानकी सृत्युक्े 
वर्णन विस्तारके साथ प्राप्त करनेके लिए. कहा गया | 
ग्रीब्सने रिपोर्टरोंसे और कहा--यदि स्ट्रैण्ड होटलकी अपनी चारों 
डेलिफीन छाइनें व्यस्त रहें तो ११ वें चौक की २३ वीं गलीमें तीन 
देलिफोन लाइन और रखी गयीं हैं और वहाँ ले जानेके लिए कई मोटर 
तैयार रहेंगी । अपने मोटरोके शोफरोकी हैट्में 'टाइम्स' का कार्ड छगा 
रहेगा ताकि मोटर पहचाननेमें विलम्ध न हों। दफ्तरकी एक लाइन 














श्१्६ आधुनिक पत्रकारकछा 
छोड़कर बाकी सब टेलिफोन छाइने टिटैनिकके समाचारोके लिए: छोड़, 
दी गयी हैं । 

रिपोर्टरोंने सब कुछ ध्यानपूर्वक सुना | शहर-सम्पादकने पिर कहा -* 
और किसीको कुछ पूछना हो तो पूछकर रवाना होइये |” दो“चार 
सबाछ हुए | ग्रीव्सने यह भी कट्दा- कि फोटो छेनेवाले रिपोर्टरोंके लिए 
मो टरोंका अलग इन्तजाम है। ये मोटर सीधे दफ्तर आर्थगी ताकि 
समय व्यर्थ न जाय | यदि और मौटरोंकी आवश्यकता होगी तो चाहे 
ज़ित्तनी सिलनेकी व्यवस्था कर छी गयी है। 

एक सेकेण्ड सब्र चुप थे | इसके बाद ग्रीव्सने हाथ ढिलाते हुए; सबसे 
कहा--हो गया, जाइये ।! और सब रिपोर्टर एक साथ रवासा हो गये । 

इस बीच वान आन्दा बेतारके निर्माता गुग्लिएल्पो मारकोनीसे 
बातचीत करनेकी कोशिश करते रहे | मारकोनी द्वालेण्ड-हाउसमे रहते 
थे, पर उस समय अपने अमेरिकन मैनेजर बाठमछीरे बात करनेके लिए. 
२५७ पश्चिम १२३ वीं गछीमें गये थे | प्रबन्ध-सम्पादकने एक रिपो्रकों 
बाटमलीके यहाँ भेजा | मारकोनी ओर बावटमछी उस समय खाना खा 
रहे थे। मारकोनीने रिपोर्टरसे कहा कि कारपेथियाके बेतारके आपरेंटरसे 
बातें करनेके छिए. मैं उस जहाजपर जाऊँगा | उन दिनों बेवारकी आप 
शेटर मारकोनीके कर्मचारी रहते थे। जहाजके सत्र मुसाफिर उतर जाने 
बाद मारकोनी कारपेथियापर जानेवाले थे | 

वान आन्दाकों इतना सन्न नहीं था। ९॥ बजे कारपेधियाके आनेसे 
लेकर १२-३० बजे पहले संस्करणतक्क उनको कैवल ह पघण्टेगे साथ 
समाचार एकत्र करना, लिखवाना और कम्पोज कराना था। शुब्रबारके 
प्रातःकालछका सारा अंक वे इसीसे भरना चाहते थे। आन्‍्दाने मारकोनी 
से बातें कीं और उन्हें इस बातपर राजी करा छिया क्रि कारश्वेथियाके 
आते ही वे जहाजपर जायँगे और अपने साथ टाइम्सके जिम स्वीयर्सकों 
भी छेते जानेंगे । आन्दा और मारकोनी मित्र थे। सन्‌ १९०७ में ठाइग्सनै 
पहला बेतार छगवाया था, तभीसे दोनोंकी मित्रता थी | पत्र-स्वामी आक्स 





समाचार-संग्रह-संघटनका सर्वोत्तम नमूना र्श्७्‌ 
की भी मारकोनीसे घनिष्ठ मित्रता थी। मारकोनीमे खाना आधा ही. 
छोड़ दिया और बन्दरगाहकी ओर चले | आन्दाने उनसे कह दिया था. 
कि भीडमे मोटर न जा सकेगी, इसलिए आप रेछसे नौवें चौंकतक 
जाइगे | मारकोनीकै साथ बागमछी और स्पीयर्स भी थे । १४ वीं गलीके 
स्थेशनसे ये छोंग जब बाहर निकले तो टाइम्सकी मोटरकार बाहर खड़ी 
थी । आम्दाने यह सब्र इन्तजाम पक्‍का कर दिया था। शीफर श्न लोगों 
को भीड़तक ले गया | ७०० बचे हुए यात्रियोंकों लेकर इतनेमें कारपेथियां 
भी बन्दरगाहमें आ गया | भोड़ चिछाने छगी | ९-३५ पर ३० हजार 
आदमियोंकी भोड़को पुलिस रोके रही ! १० हजार आदमी बैठरीके पास 
भी एकत्र होकर कारपेथियाका बन्दरगाहमें प्रवेश देख रहे थे | 
पुलिसवारोंने मारकोनीकी कुछ भी नहीं सुनी | कहा--कोई आगे 
नहीं जायगा | यही आर्डर है |! मारकोनी फ्रो पुलिसवालोंने पीछे ढकैला | 
स्पीयर्स चिल्लाया--अपने कमाण्डिग अफसरको बुलाओ | ये बेतारके 
,अग्येषक भारकोनी हैं। इनको जहाजपर जरूरी सरकारी काम है।! 
पुलिसवालेने बहुत ननुन-च करनेके बाद एक इन्स्पेक्टरकों बुलाया | 
काफी बहसके बाद पुलिसवालोने मारकोनो और उनके मैनेजरको 
जहाजतक ले जाना संबीकार किया, पर कहा कि कोई रिपोर्टर उनके साथ 
नहीं जा सकता | उस रातकों इंश्वर टाइम्सपर प्रसन्न थे। पुलिसवालनि 
स्पीयर्सको भारकोनीका मैनेजर समझा और बाटमलीको पीछे भीड़में 
ढकैल दिया । मारकोनी और स्पीयर्सकों वे जद्यजपर छे गये। ये छोग 
ब्ेतारके कमरेमें गये | 
आपरेटर हेराब्ड त्राइड उस समय भी कट्ट कड कट्ट कर रहा था। 
उसकी थकी उँगलियोंके नीचे बेतारके नीछे बल्च्र चमक रहे थे। थकाबटके 
कारण उंसकी आँखें अन्दर धँंस गयी थीं। कैबिनमें रोशनी कम थी 
इसलिए उसने मारकोनीकों ठुरत नहीं पहचाना; पर बादमें ठुरत खड़ा 
हो गया और रँधे गलेसे कहने छगा-- मिस्टर मारकोनी, फिल्प्स सर 
गया, वह गया ।” इसके बाद ब्राइडने फिल्प्सके पहले सन्देशकी सारी 








११८ आंधुनिक पत्रकारकला 
कंथा बतायी।| वह ससदेश था“ दुरत आओ, हमारा जहाज बरफकी 
पंदाइंसे दकरायो है, आखिरी मामला है।” इसके बाद एक और 
सन्देश आया- तुरत आओ । इल्जन रूसमें बाथछर तक पानी भर 
गया है।” टिटैनिकसे इसके बाद इसोलिए कोई सम्देश नहीं आ' सका 
कि बैटरियाँ भी पानीके अग्दर डूब गयी थीं । 

मारकोनीक कहमेपर ब्राइडने टिटैनिकके डृबनेकी सारी कथा स्पीय- 
संकों लिखा दी । संग्रेरे यही कथा पाँच काल्‍ूम चौड़ी पंक्तियोंगें टाइम्स! 
में पहले पृष्ठपर छपी । इंतिहासमें समुद्रक्षी कथाओंगें ऐसी कथाएँ बहुत 
कम हुई थीं। कथामें साहित्य नहीं था, पर उसने दुनियाकोी इस कोमेसे 
उस कोमे तंक झंछा दिया। मुसाफिरोंकों बचानेका विषरण भी पॉच 
काल्‍ूम चौड़ी पंक्तियोंमें दूसरे पृष्ठ पर दिया गया था और दोनों विवरण 
कापीराइट कर दिये गये थे। किसी भी दूसरे समाचारपन्रम ये विबरएण 
नहीं थे | 
5 रात ९॥ और १९॥ के बीच टाइम्स ठावरक्षी ऊपरी मंजिलॉपर, 
बड़ी चहल-पहल थी । आज बान आन्दाका दिन था| बादमें मारकीनी 
खुद दफ्तरमें आ गये थे। वान आमन्‍्दाकी यह सबसे बड़ी पत्रकारिक 
सफलता भी | दुनिया भरकी बड़े-बड़े पत्रकारोंने उस दिन यह मान किया 
कि वान आनदा करामाती पत्रकार हैं । किसी भी बढ़ी धटनांकी लिए; 
इतना बड़ा समाचार-सुसंघटन इसकी पहले कभी नहीं किया गया था | 

शुक्रवारकोी सबेरेके २४ प्रष्ठके अखबारमे १५ प्रष्ठ डिटेनिक- 
काण्ड' से भरे थे | पहले पृष्ठ पर ८ काक्षम चौड़े ४ लाइन शीर्षक थे--- 

७४५ आवमियोंने टिटैनिककी १५९५ यात्रियोंके साथ डूबते देखा, 
जहाजका गैण्ड बंज रहा था | 

२१ मीलकी गतिसे चलते हुए बर्फ पहाड़से यकरानेपर पेंदा 
ट्ंठ गया । 

“मं जहाजके साथ जाऊँगा” कप्तान स्मिथके आखिरी शब्द | 

बहुंतसी स््रियाँ अपने पतियोंके साथ ड्रबनेकों जह्मजपर ही रह गयीं। 


समाचार-संग्रहसंघटनका सर्वोत्तम नपुना २१९ 
बचे हुए आदमियोंके सैकड़ों वर्णनोको पदकर समाचारके ऊपर 
यह सार-कथा बनायी गयी थी--+ 
“तारों भरी साफ रातमें मीलों दूरतक नीला समुद्र दिखाई दे रहा 
था' | जहाज पूरी तेजीकी चालमें था कि बरफके पहाड़से टकराया और 
एक घण्टेके बाद सिरके बल धीरे-घीरे समुद्र गर्भमे समाधिस्थ हो गया । 
“एक तिहाई यात्री नौकाओपर बचा हियें गये थे। दो तिहाई 
डेकपर ही थे । डेकपर बैण्डवाले कतारसे खड़े होकर ब्ैण्ड बजा रहे थे | 
मंत्युका आलिंगन करनेको सब लोग गम्भीर रुपसे तैयार खड़े थे। 
आखिरी डुबकीकी सब राह देख रहे थे |”? 
इसी गम्भीर घारामें सारे समाचार और बचे यात्रियोंकी कथाएँ दी 
गयी थीं । सीधी-सादी भाषामें, बिना कुछ जोड़े-जाड़े सारी कहानी छापी 
गयी थी । इसने सारी दुनियाके हृदयकों हिला दिया। 
बादमें सरकारी आंकड़े प्रकाशित हुए. जिनमें कहा गया था कि 
"जहाजपर ब्रिठेनसे रवाना होनेके समय २१२३ आदमी थे जिनमेंसे 
१५१७ डूब गये और ७०६ बचा हछिये गये | 
विटैनिककी कहानीका 'टाइम्स' का वह अंक संग्रहणीय हो 
गया है| दुनिया भरमें उस अंककी प्रशंसा हुई | कई वर्ष बाद कार वान 
आनदा कन्दन गये और जब 'डेली मेल' में लार्ड नार्थक्लिफंसे मिलने गये 
तो. डेली मेल'के सम्पादकने अपना दराज खोला । उसमें १९ अग्रेल 
सन्‌ १९१२ का स्यूथा्क टाइम्स! का अंक था । 
सम्पादकने कहा--समाचारपत्नमें रिपोर्टिगगी सबसे बड़ी सफल 
मिसालकी तोरपर हम यह अंक सबको दिखाते हैं | 


पुद्रण कलामें हो रही क्रांति 


सुद्ण-कहामे ऋान्ति हो रही है। अबतक छपाईके लिए 
टाइफेंकी था चांतुके स्टीरियोकी आवश्यकता पड़ती थी। 
सदियोंसे इसी तरह छपाई होतो थी। आवश्यकता जाधि- 
प्कारकी जननी होती है। उसीके अनुसार अमेरिकार्म एक 
बार कम्पोजीटरोंकी हड़ताछके समय छापाखानोंके मारलिकोंने 
बिना टाइपके था बिना कम्पीज किये छापनेकी युक्ति हूँढ़ 
निकाछी । इस सुल्किमें सुधार होते जा रहे हैं | केवल छपाईकी 
सुविधाके खबारूसे हमारे देशमें जो छोग देवनागरी कछिपिसे 
सुधारके नासपर लिपिकों असुन्दर और भद्दी करनेका अयत्न कर 
रहे हैं उन्हें नीचे लिखी पंक्तियाँ विशेष रूपसे पढ़नी' चाहिये । 
कुछ ही घर्पोर्मे छिपिकी आवश्यकता केंबल टाइपराइटरों 
और देलिभ्रिंटरों तंथा पढ़ने-लिखनेके लिए होगी, टाइप ढाऊमे 
और कम्पोज् करनेका झंझट नहीं रहेगा। 


स्दियोंके प्रकाशन और मुद्रण उद्योगर्म अब कऋस्ति हो रही है। 
विगत वर्षोंमें अमेरिकार्में बिना ठाइपके प्रयोगके कुछ समाचार-पतन्र छापे 
गये हैं। बिना धातुके टाइप और प्छेटका प्रयोग किये किताबोंके पन्‍्नेके 
पन्‍ने छाप्रे गये हैं | इस. प्रकाश्की सुद्रणकलाके . नंये आविष्कार अभी 
आरम्मिक स्थितिमें हैं पर इनको पूर्ण सफल बनानेके छिए। अनुसन्धान 
हो रहा है । 

अन्तरराष्ट्रीय टाइपोग्राफिकक यूनियन मुद्रण-कछामें इस क्रांतिका , 
कारण रहा है । २४ नवम्बर सन्त १९४७ को शिकागोके समाखार-पन्र 
मुद्रकोंके साथ इसका ठेका खतम होनेपर इस यूनियनने हड़ताल कर दी | 


'मुद्रण'कहामें हो रही ऋाति श्र 
एक हजार सात सी कम्पोजीटरोंने काम छोड़ दिया | अब मुद्रकोंके पास 
कोई कम्पोज करने या फर्मा तैयार करनेबालां न रहा । 

इसके बाद हड़तालका संघर्ष नाव्यमय हो गया जिसमें मशीनोंका 
विशेष हाथ रहा | मिन्न-मिन्न साषाओंम कई प्रकारंसे टाइप करनेकी 
सशीन अयोगसे छायी गयी | यह एक टाइंपराइटर था। इसको वेरी 
टाइपर कहते हैं| यह ५० भाषाओंमें टाइप कर सकता था। इसमें 
अरबी भी शामिल थी | इसकी विशेषता यह थी कि इसमें पॉच सी आकार- 
प्रकार टाइप होते थे और यह उन्हें विभिन्न प्रकारसे भी टाइप कर 
सकती थी । अखबारकी तरह इसमें दाहिनी ओर हाशिया भी छूट जाता 
था| यह उपयोगी टाइपराइटंर पहलेसे ही वाजारमें उपलब्ध था | लेकिन 
मुद्रक इसकी उपेक्षा करते आ रहे थे | 

साधारणतया अखबार छापनेका तरीका यह है कि एक फर्मा तैयार 
कराकर उसका शीशेंका स्टीरियों ढाछ लिया जाता है । इसके बाद इसे 
शेटरी मशीनपर चढ़ा देते और बठन दबाते ही वह अखबार छापने 
छाती है । छेक्रिन हड़तालके कारण शिकागोके मुद्रक नये प्रकारसे 
अखबार छापने छगे | पहछे वे 'बेरी टाइपर' पर पूरा समाचार टाइप 
कर लेते। फिर अखबारकी नापके बराबर दपतीपर टाइप-समाचार 
एक-एक काक्म साथ दिया जता. | शीर्षक ऊपर साथ दिये जाते। 
अगर चित्र हुए तो उन्हें! खिषका दिया जाता । फिर इस प्रकार 
दपतीपर पूरा पन्ना तैयार हो जानेपर उसका फोणो छे लिया जाता। 
अब इस फोशेके ब्लाक: बनाकर उसकी प्रतिलिपियोँ तैयार , कर उसे 
मशीनपर फिय कर दिया जाता । बंठन दबाते हो अखबार छपकर 
निकलमे रुगता । छपाईकी इस व्यवस्थामें कम्पोजीगर आदि' अम्य 
-कर्मबारियोंकी आवश्यकता नहीं पंड़ती | शीघ्र-छिपि जाननेबाला, वेरी 
*इपंर जानभेबाला ठाइपिस्ट अकेले पूरा अखबार निकाक सकता है। 

ब्लाक बननेमें देर होनेके कारण . इस व्यवस्थासे अखबार निकलनेमें 
विराम होता थां। -पूरा पन्ने तैयार करनेमें. कभी-कभी एक- घण्टेसे 
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अधिक समय छग जाता था | इसका परिणाम यह होता था कि अखबार 
जल्दी नहीं निकक पाता था | लेकिन शीघ्र ही एक नये प्रकारके पदार्थने 
इस समस्याकों भी हल कर दिया | यह पदार्थ मैगनेशियम था | जस्ते 
और ताबेके प्लेटके स्थानपर अब मैंगनेशियमके प्लेड बनने छगे। ज़ुछाई 
सन्‌ ४७ में शिकागोके दो अखबारोंने इसका प्रयोग आरम्भ किया। 
इसपर ४५ समिमटर्म ही खोदाई हो जाती थी । 

मुद्रण-जगतमें इस परियर्तनका परिणाम यह हुआ कि अन्य स्थानोके 
मुद्रक और प्रकाशक इस कलाकों देखने शिकागों पहुँचने छगे | इस 
चेशका परिणाम यह निकला कि 'फोटोसेटर! नामक एक नी प्रकारकी 
मशीनका ईजाद हुआ | इसका टाइपिस्ट टाइप करता है और उधर 
उसकी फिल्म तैयार होती जाती है | फिर इसका नेगेटिव तैयार कर इसे 
प्लेटपर उतार छेते हैं और इसी प्लेटकों छपनेके लिए मशीनपर चढ़ा 
देते हैं| यदि टाइप करनेमे कोई गछती हुईं तो फिल्ममें उसका सुधार , 
भी किया जा सकता है। 

मुद्रगकछार्म यहीतक चमत्कार नहीं हुआ | बढ्कि विशेषज्ञ एक 
ऐसी मशीमका आविष्कार करनेमें छगे, और वह करशीब-करीब तैयार 
भी हो गयी, जिसमें टाइपकी जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, इसके साथ ही 
इसमें कोई गछती भी न होगी | इसकों ए्रश्लेस टाइप राइटर' कहते 
हैं। इसमें टाइपिस्ट जो टाइप करेगा बह परदेपर दिखाई पड़ैगा। 
यदि उससे कोई गलती हुई तो वह उसे मशीनके जरिये ही सुधार छेगा | 
गलती सुधर जानेपर टाइपिस्ट बठन दबायेगा और मशीन अपने आप 
पूरा समाचार टाइप कर देशी | 

अमीतक तो तेजाबके सहारे प्लेटकी खुदाई होती थी । लेकिन अब 
इससे भी आंतिकारी परिवर्तन हुआ है | अब यह बिजछीके जरिये सम्मच 
हो गया है। फोटो-प्लेटको मशीनपर चढ़ा दिया जाता है और फिर बदन 
दबाते ही विजछीकी मशीन अपना काम शुरू कर देती है। फोटोमें 
कहाँ छाया और कहाँ रोशनी है उसका पूरा ध्यान रखते हुए. मशीस 
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चलती रहती है और थोड़ी ही देरमें फोटो प्लेट तैयार कर देती है। 
यह चार मिनटर्मे एक कालछमके प्लेटकी खुदाई कर सकती है। इससे 
समयक्की बहुत बच्चत द्ोती है। 

कुछ अमेरिकी प्रकाशक सबड और प्लास्टिकके प्छेटके जरिये छपाई 
करने छरे हैं | पहले रमड़के प्लेट्से छपाई ठीक नहीं होती थी। लेकिन 
युद्धकालमें नकली रबड़के प्रयोगसे रबड़ प्लेट काफी साफ बनने छगे 
यह स्थाही कम उठाता है| इसके सूखनेमें देर नहीं लगती । छपनेकी 
तुर्त बाद मुड़ाई शुरू हो जाती है। रबडृके प्लेट हल्के होनेसे मशीनकरी 
गति भी तेज कर दी जा सकती है। कभी-कभी तो छपाईकी गति ६ सौ 
प्रतिशतसे अधिक बढ़ जाती है। रबड़ प्लेटका खर्च भी स्टीरियोंसे एक 
चौथाई कम पड़ता है । 

ब्रिनीलाइटसे एक प्रकारका पाउडर, प्लास्टिक प्छेट तैयार किया 
, जाता है। बेकैलाइटपर इसकी आध इंच मोटी पर्त डाल दी जाती है। 
झसके बाद इसे गरम करनेबाढी मशीनमें डाला जाता है। बिनीलाइट 
मुलायम हो जानेके बाद इसे फिर ठण्ढा किया जाता और काटकर 
प्लेट अलग कर लिये जाते हैं । इस पूरी प्रक्रियारमें कुछ २५ मिनट रूगता 
है। जस्ते ओर तॉबरेके प्लेट तैयार करनेमें कभी-कभी ५ घण्टेतक छग 
जाते हैं। 

भूत-चालक मशीन मुद्रण कलाम सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार 
है। अब तक छपाईके लिए दाब दिया जाता रहा है। टाइपके फर्मों पर 
भसशीनका दबाव पड़ना जरूरी था लेकिन भूत-मशीनमें चॉपकी जरूरत 
नहीं पड़ती | इसमें कागज और मशीनका कोई छगाव न रहेगा। 
इलेक्ट्रगके जरिये ही छपाई होगी | 

मुद्रणकी इस नयी पद्धतिका आविष्कार करनेवाले हतनर अनुसंधान 
शाला संचालक श्री विलियम सी हाबनर हैं| मुद्रण जगतमें अपनी नयी 
ख्ोजोंके कारण वे आप विख्यात हैं। 

एलेक्टोनोग्राफिक' मशीनका श्राविष्कार करनेका विखार 
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श्री ल्यूबनरके दिमागमे सन्‌ १९२४ में आया | उन्हें एक मुद्रकने अपनी 
मशीन ठीक करनेत्री लिए बुलाया था । छपाईकी समय एक परनेक्े दूसरे 
पन्नेपर धब्बे आते थे | इसीको ठीक करनेके किए श्री छजनर अयत्त 
कर रहे थे | उन्होंने उसे ठीक करनेकी चेश की तो देखा कि धब्बे बढ़ 
रहे हैं ओर काफी गाड़े हो गये हैं। उन्होंने अनुमान छगाया कि सम्मवततः 
यह स्टेटिक एलेकट्रिसिटीके काशा हो। उन्होंने इसे ठीक किया और 
धब्बे रुक गये | हत्नरके मनमें यह विचार आया कि स्टेटिक विश्वुतके 
प्रयोगसे स्याही एक इंच तक उछल सकती है | इसी स्थाही उछलनेकक 
प्रक्रियकों देख उन्होंने अपने दिभागको आगे दौड़ाया और इस अदभुत 
भद्नीनका आविष्कार करनेमें सफल हुए | 

इस मशीनमें तीन सिलेण्डर होते हैं। एकमें स्थाही छगी रहतो, 
दूसरेमें दाइपके प्लेट कसे रहते और तीसरेमें कागज लपेण' रहता है 
स्याद्दीयाला सिलेण्डर टाइपवाले सिलेण्डरपर स्थाही लगाता रहता है 
टाइप और कागजवाले सिलेण्डर चलते रहते हैं। लेकिन एक दूसरेकों 
छूते नहीं | इन दोनोंके बीच थोड़ी जगह साली रहती है। कागजवाले 
सिलेण्डरमें ब्िजलीका यन्त्र फिद रहता है। बटन दबाते ही करेण्ट जारी 
हो जाता है और उससे एलेक्ट्रनकी अधिक धारा निकलने लगती है 
इसके सहारे टाइपपर लगी अक्षररूपी स्याही कागजपर पहुँचती रहती है। 
दाइप और कागजवाले सिलेण्डरकों स॒नेकी जरूरत नहीं पड़ती | स्याही 
कम-ेश होने पर एलेक्ट्रनको धारांको घटा-बढ़ाकर उसे ठीक किया जा 
सकता है | यह एक साथ ही कागजकी दोनों ओर छापती है और इसकी 
गतिका पूछना ही क्या । इसके आविष्कारकने इसका नाम एलेक्ट्रो 
भाइप्र ठेरिक्स रखा है | यदि यह पूर्णतया सफल हो जायगी तो छपाईकी 
पुरानी व्यवस्थाकी कोई पूछ न रहेगी | इस नये आविष्कारसे यह स्पष्ट है 
कि मुद्रणकछामें कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। --हापर्स सेगेजीन 





हिन्दी प्रेस तार 


स्वराज्य-्प्राप्तोिकि बाद भारतमें जन-भाषा हिन्दीकों राजभाषाका 
रूप प्राप्त हुआ | सितम्बर १९४८ सें विधान परिषदने हिंस्दीकी राजभाषा 
स्वीकार किया | इसके पहले ही डाक-तार विभागनें ? जूनसे नागरी 
लिपिप्त हिन्दी तारोका आदान-प्रदान शुरू कर दिया था | पहले ८-१० 
शहरोंमें ही यह सुविधा थी। धीरे-धीरे स्थानोंकी संख्या बढ़ने छगी। 
अगस्त सन्‌ १९४९ में प्रेस तार भी नागरी हिन्दीमं लिये जाने लगे । 
अग्रेक सन्‌ १९५३ तक देशके करीत्र सवा सौ स्थानोंसे नागरी तार 
भेजनेकी सुव्धि हो गयी । किसी भारतीय भाषाके तार नागरी छिपिमें 
भेजे जा सकते हैं | 

डाक-तार विभागकी संकेत-भाषामें नागरी प्रेस तारोंकों प! तार 
कहते हैं | यादि ये जरूरी हैं तो! ज! छूगकऋर 'पज!' हो जाते हैं। अखबार- 
बाले अपने संवाददाओंकों तार .भेजनेक लिए. जधिकारपत्र देते हैं. ताकि 
संवाददाताओंकों तार भेजनेका खर्च स्वयं न देना पढ़े, अखबारोंके पास 
हुर महीने हिसाब जाता है और बे तार-विभागक्षों मूल्य अदा कर देते 
हैं| बिना पहले पेसा दिये जो तार दिये जाते हैं उन्हें मूह्य वाकी--था 
“मब' तार कहते हैं। भब जप का मतलब यह हुआ कि थह तार 
प्रेसके समाचारोंका जरूरी है और इसका खर्चा अखबारवाले बावमें 
बिल जानेपर देंगे । तार जरूरी न हो तो कैवल मब पो छिला जाता 
है। जरूरी तारमें दूगा पैसा छगता है | 

जब कोई समाचार ऐसा महत्वका हो कि उसी दिन उसका छपना 
जरूरी है तभी उसे तारे भेजना चाहिये । 

प+१५ 
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भारतमें पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या 


५७ के ख्ातख्य-्युद्धक बाद सन्‌ १८५८ में भारतमें समाचारपन्नोर्क 
संख्या ४४ थी। सन्‌ १८७२ में देशभरमें कुक १६९ पन्न थे जो प्रास्तोंकि 
हिसावसे इस प्रकार बँटे थ्े--वम्बईमें ६२, बंगारूमें २८, मद्गारागें १९ 
और अम्यत्र रब मिलाकर ६० । सबको मिलाकर छगभग १ लुख ग्राहक 
संख्या होगी | कोई पत्र ३ हजारसे अधिक नहीं छपता था। 

सन्‌ १८८८ में पतन्नोंकी संख्या बढ़कर २०३ हो गयी । सन्‌ १९१८ 
में भारतमरमें कुछ ८८३ समाचारपत्र थे। 

सन्‌ १९१९ के बादसे भारतमें पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या कैसे घटती” 
बढ़ती गयी इसके आँकड़े ये हैँ--- 





व्ष॑ पत्र-पत्रिकाओं वर्ष पत्र-पत्रिकाओं+ 

की संख्या की रंख्या 
१९३९-४० ५९८५ १९४६-४७ ३११५९ 
१९४०-४१ ५४९ १९४७-४८ ४६१४ 
१९४१-४२ ४३१९७ १९४८-४९ ५०९४ 
१९४२-४३ ४३११ १९४९-५० ६४९८ 
१९४३-४४ १२५८४ १९५०-५१ ६५५० 
१९४४-४५ ३५८५ १९५१-५२ ६७६२ 
१९४५-४६ ३२९० 


इन आँकड़ोंसे पता रूगता है कि द्वितीय महायुद्धका पत्र-पत्रिकाओंके 
अकाशनपर इतना बुरा असर पड़ा कि युद्धकारूम उनकी संख्या छगभग 
आधी घट गयी | सन्‌ १९४६ से फिर उनकी संख्या बदूना शुरू हुआ | 
सन्‌ १९५०-५१ तक यह बृद्धि बराबर जारी रही और पत्र“पत्रिकाओंकी 
संख्या महायुद्धके पहलेकी सन्‌ १९३९ की संख्यासे भी अधिक हो गयी। 


भारतमें पत्न-पत्रिकाओंकी संख्या 
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२१३० आधुनिक पत्रकारकला 

भारत-विभाजनके समय सन्‌ १९४७ में इस देशमें ३ हजार पतन्न- 
पत्रिकाएँ निकलती थीं इनमें ३०० देनिक थे | ५ वर्षमें पत्र-पत्रिकाओं- 
की संख्या बढ़कर ६७६२ हो गयी | इनमें देनिक ५९६,साप्ताहिक २२२६ 
ओर अम्य पत्निकाएँ ३९४० थौं। इनमेंसे ७० देनिक, २६१ साप्ताहिक 
और ७८४ अन्य पत्रिकाएँ अंग्रेजी भाषामें निकलती थीं । 

सरकारी अन्दाज है कि भारतमें दैनिक पत्नोंकी कुछ प्रचार संख्या 
२० छाखसे ऊपर होगी | यानी हर हजार आदमी पीछे कैबछ ६ अखबार 
छपते हैं। ब्रिटेनमें हजार पीछे ६००, अगेरिकामें २५७, इजराइकमें 
२२५, जापानमें २९४, छेबनानमें ८१, लंकामें २७, 'फिलिपाइन्समें २५ 
और इराकमें १० अखबार उपते हैं। 

सन्‌ १९५२ में आमचुनावके कारण बहुतसे नये पत्र निकले, पर 
चुनावके बाद उनमेंसे अधिकतर बन्द हो गये । सन्‌ १९५२ के अस्तमें 
उत्तरप्रदेशमें निकलनेवाली हिन्दी पत्न-पत्रिकाओंकी संख्या ४६७ थी | 
इनमें २४ दैनिक, १९० साप्ताहिक, ३८ पाक्षिक, २३० मासिक और ५ 
त्रैमासिक या वार्षिक पत्रिकाएँ थीं। 

आजकछ इतनी पत्रपत्निकाएँ होनेपर भी २०-२५ से अधिक 
बड़े अंग्रेजी पत्र और ३०-२५ से अधिक भारतीय भाषाओंके अच्छे और 
आर्थिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर पत्र नहीं हूँ। 
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पत्रकारकलाका शब्दकोश 


सप्ाचारपन्नके कार्यात्यमें सम्पादकीय तथा प्रेस विभागमें जो खास 
शब्द व्यवहारमें आते हैं उनकी सूची यहाँ दी जाती है-- 

"में जोड़िये--एक ही समाचार दों जगह लिखा जानेपर दूसरी 
कापीपर लिखा जाता है कि अशुक कापोमें जोड़िये | 

पेज हेडिंग--पहले पृष्ठपर बड़ा शीर्षक | 

काला--काछा मोटा टाइप | * 

प्रे, ट्रन्‍-- प्रेस ट्रस्ट । 

डेट लाइन--समाचार जहाँसे आया हो उस स्थानका नाम और 
समाचार आनेको तारीख | ह 

डिलीट--काियि । 

रिस्ट्रीव्यूट-- कम्पोज किया मैटर रद्दी कीजिये | 

फीचर--समाचारेंके विधय विस्तारसे समझानेवाले लेख | 

पफ्लैश--महत्त्वपूर्ण घटनाका पहला संक्षित्त तार | 

लीड स्टोरी--डस दिनका मुख्य समाचार | 

लीडर - अग्रड्ेख | 

मेक-अप--78में समाचारों, लेखों, चित्रोंका बनाव-ठनाव | 

पेजप्रफ--पूरे ४के मेक-अपके बाद उठाया गया परुफ | 

स्कूप--दूसरे किसीको न मिला हुआ अपना विशेष समाचार 
या चित्र ! 

स्टेट--का्ी चीज रहने दीजिये | 

सब हेडिंग--छोटा बीचका शीर्षक | 
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होल्ड आन-:इसे रोके रखिये | 

रूछ--दी पंक्तियों या काल्मोंकों अलग करनेवाली काली रेखा | 

प्रफ्र रीबर-मूफ पढ़नेवाछा ) 

कापी होल्डर--प्रुफ पढ़नेवालेके साथ कापी देखने-पढ़नेवाला । 

छूट--कम्पोजमे पंक्तियों, शब्दों, वक्योंका छूटना | 

एम--एक इंचका छठोँ भाग । एक इंचमें ६५ एम होते हैं। 

एन--एक एममें दो एन होते हैं। टाश्पक भाग | 

पल्ांग--दबाव देकर जिस कागज या बो्डपर टाइपक्का गहरा 
निशान उठते हैं उसे फ्छांग कहते हैं । 

गेली--कम्पोज मैटर जिसपर रखा जाता है। 

हाफटोन ब्लाक-किसी फोटोका जाछीकी सहायतासे बनाया गया 
तँबेका या जस्तेका ब्लाक | 

लाइन ब्लाक--लाइनोंसे बनाये गये चित्रका ब्लाक । 

मेट्रिस--रटीरियो या झाइप ढालनेका मोद्ड | 

आपसेट--खबरके रोलरसे चित्र छापना, स्याही रोलरसे मिलती है| 

फो्ेग्रेवर--रबरक रोलर और प्लेट्के बीच कागजपर चित्र छापना, 
स्याही प्लेटसे मिलती है। 

क्वाइ--लाइनके बीचमें जगह मरनेका सादा टाइप । 

कोटेशन--जगह भरनेके लिए बढ़े सादे टाइप । 

शी८--कागजकी ताव | 

रीक--छपेण हुआ कागज | 

रीटरी--छापनेबाली वह मशीन जिसमें प्लेट और कागज दोनों 
गौछ धूमकर छापते हैं। आजकल बिना प्लेट बनाये फॉसि छापनेबाली 
छोटी रोय्री मशीने भी बनी हैं | 

रोटोग्रे बर--गौल प्लेटसे फोटोग्र बर छापना | 

सक्रीन--ब्लाक बनानेकी जाली । 
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स्टीरियो टाइप--ब्छाक या मोब्ड या पलांगसे ढाला गया गशौशे- 
का प्लेट | 

स्टिक--८ पाइंट्के ठाइपके २० लाइन मैणरकों एक स्टिक मैठर 
कहते हैं | 

स्टोन--फर्मा जिसपर कसा जाता है। 

टिंट ब्लाक--कैवल जमीन छापनेवाले ब्लाक । 

रांग-फांद--गढलत मापका टाइप छगना | 
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ईसवी पॉचवीं शताब्दीसे दसवीं शताब्दीतक--परेकिंग स्यूज, पेकिंग 
शजठ, रोमन ऐक्टा डिउर्ना-दुनियाके पहले पत्र | 
१५२६--नेदरहैण्डमें दुनियाका पहला अखबार न्यू जाइहंग' 
निकला ! 

१६११--इंग्लेण्डमें पहछा पत्र | 

१६९५--६ ग्लण्डमें पत्रोंका लाइसेसवाला कानून हृट गया | 

१७०२--ह्लेण्डका पहला देनिक अखबार हुंदन डेली कोर्ट 
निकछा । 

१७०४---१७४०--अखबारोंमे सम्पादकीय लेख छिखनेकी प्रथा 
ब्रियेनमें शुरू हुई | 

२९ जनवरी सन्‌ १७८०--भारतका पहला पत्र अंग्र जी साप्ताहिक 
बंगाछ गज 'हिक्की गजट! या कलकत्ता जनरछ एडबरटाइजर 
कलकततेसे निकला | 

१७८५०-हिण्डिया गजट! | 

१७८९--अम्बईम पहला अखबार बआभ्ये हेराल्ड | 

१७९०--आाम्त्रे कोरियर! | 

१७९९--चेलेजलीके प्रतिबंध | 

१८१६--भारतमें भारतीयोंका पहला बड़ा अखबार बंगाल गज 
नामसे अंग्रेजीम निकला | 

१८१८-्रीरामपुर्ते भारतीय भाषाका बंगलाम पहला मिद्नरी 
अखबार | 

१८२२--बम्बई समाचार निकल्य | 

३० सई सन्‌ १८२६--हिन्दीका पहला पत्र उदन्त मार्तण्ड' निकछा । 


पत्र॑ंकछाकी प्रगतिका तिथि-क्रम र३७ 

१८३५--भारतमें पत्रखातन्त्रकी लड़ाई शुरू | 

१८४६--अ्रिटेनमें पहछा पापुछर' पत्र डेली न्यूज! ( न्यूज क्रानि- 
कछ ) निकला | ; 

१८४९--पैरिसमें पहली .अस्तर्राष्रीय समाचार-समिति रायथर- 
की स्थापना । 

१८५४--क्रीमिया-युद्धमें पहछा युद्ध-संबाददाता विलियम हावर्ड 
रसेल ( जान बाह्टर ) लंदन टाइम्सकी ओरसे भेजा गया | 

१८५५--ब्रियनमें स्यूजपेपर टैक्स वापस 

१८६८--बत्रिटिश प्रेस असोसिएशन ( समाचार-समिति )की 
स्थापना । 

१८७५--भार्तमें 'स्टेट्समैन' पत्र निकला । 

१८७८--वन क्यूलर प्रेस ऐक्ट, छार्ड लिटनमे पास किया । अमृत 
बाजार पत्रिका' एक दिनमें अंग्र जीमें । 
* १८८५--उत्तर प्रदेशमें पहछा अखबार हिन्दुस्तान! निकछा । 

४ मई .१८९६--४ग्छैण्डमें छार्ड नार्थक्लिफका डेली मेल पत्र 
निकछा | एक नये ढंगकी 'जनरंजक' पत्रकारी शुरू हुई। 

२८ जनवरी १९०४--नार्थक्लिफने सचित्र पत्रकारी शुरू करनेके 
लिए. डेली मिरर! निकाल । 

१९०६--भारतमें पहली समाचार-समिति असोझ्षिएटेड प्रेस आफ 
इण्डियाकी श्री के. सी, रायने स्थापना की | 

१९१०--भारतीय प्रेस ऐक्ट बना । 

१९१९-२०-रायटरने भारतीय असो शिएटरेड प्रेसको ले लिया | 

५ सितम्वर सन्‌ १९९०-काशझीसे आज निकछा | 

१९२५--श्री सदानन्दने फ्री प्रेस! समाचार-समिति बनायी जो 
बादमें सन्‌ १९३३ में युनाइटेड प्रेस हो गयी | 

१९३७-३८--भास्तमें टेलिप्रिटरसे समाचार भेजा जाना छुरू हुआ । 


२३८ आधुनिक पत्रकारकछा 
२७ फरवरी सन्‌ १९३९--इण्डियन ऐण्ड इंस्टर्न न्यूजपेपर सोसा' 


की स्थापना । 
२६ अक्तूबर सन्‌ १९४०--भारतीय सम्पादक समेलग 2]7५।7( 


की स्थापना । 

३ आग्रेछ सन्‌ १९४७--न्यूजप्रिंड कप्ट्रोल आर्डर | 

१९४९--मारतकी असोशिएटेड ग्रेस समाचार-समिति प्रेस दृश्य 
आप इण्डिया) में परिवर्तित हो गयी | 

२९ अक्तूबर सन्‌ १९५०--अखिल भारतीय श्रमजीबी प्रकार 
संघकी स्थापना | 

भई सन्‌ १९५१--च्यूरिखमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीव्यूटकी स्थापना | 

७ अक्तूबर १९५१--भारतीय संसदमें प्रेस बिछ पास हुआ । 

२१ नवम्बर १९५१--मारतीय सम्पादक सम्मेलनके अध्यक्ष श्री 
देशबन्धु गुप्तकी विमान-दु्घंटनामें मृत्यु | 

१ फरवरी १९५२-ननया प्रेस कानून २ सालके लिए छागू 
किया गया । 

११ सिताबर १९५२--स्थूजप्रिंट कण्ड्रोल आर्डर बापस । 

मुद्र 

ईंसापूर्व ११२९९--चीनमें मुद्रण कब्यका प्रारम्भ | 
लगभग १४५ ०--जोहान गुटेनबर्गने पहछा छक्ड़ीका झाश्प ओर प्रेस 
बनाया | 

१४७६--ब्रिटेनमें पहछा छापाखाना खुला | 

१७९८--छोहैका पहला उपाईका यन्त्र बना | 

१८१६--र घुमाकर प्छेटन दबानेकी पद्धतिमे परिवर्तन । 

१८२७--लीवरका पहला (वाशिंगटन) हैण्ड प्रेस बसा जिसपर 
घण्टेम २५० कागज छापे जा सकते थे | 

१८३४--भापसे खलनेबाली, पहली छापनेकी ( ऐडम्स » मशीन 
बनी | १० ०० कागज प्रति घंटे यह छापती थी | 
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१८४५--छापनेकी पहली-पहली सिलिंडर सशीन बनी | दस सिलिंडर 
तक रखकर छापनेकी गति घण्टेमें २०००० कागज तक बढ़ायी गयी । 
स्टीरियों बनानेकी विधि भी शुरू की गयी | 

१८६५--कपड़ेकी छपाई देखकर रोल कागजसे कागजकी छपाई 
करनेकी विधि प्रारम्भ हुई । 

“जल्दी सूखनेवाली स्थाही बनायी गयी। 

-रदीके गूदेके बजाय छकड़ीके गूदेसे कागज बनाया जाने छगा । 

१८७१--रोलके कागजसे गोछ स्थीरियो प्लेटोंसे कागजकी दोनों 
ओर एक साथ छापनेवाला पहला अखबार छापनेवाला आधुनिक यस 
बनाया गया | घण्टेमें १९ से १८ हंजारतक अखबार छपते थे पर कागज 
मोड़नेका कास यह नहीं करते थे | 

१८८१--फोब्डर मशीन भी छपनेकी मशीनके साथ लगायी गयी । 

लगभग १८९५--रंगीन छपाईका प्रारम्भ | 

१९३०-१९--कई यूनिट छंपाईकी सशीने एक साथ बेंठकर 
लाखों प्रतियों रंगीन अखबार छापनेके यन्त्र फिय हुए । 

प्रेषण 

२७ जनवरी सन्‌ १८६५-ब्रिटेन और भारतके बीच पहली तार 
छाइन बिछायी गयी | 

१९१२--दुनियाका पहला टेलिग्रिंटर बना | 

१९२८--तार्से विद्युतूलहरियोंकी सहायतासे फोणो-चित्र एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर पहले-पहल भेजे गये । 

१९४८--रेडियों लहरियोंसे चित्र पहले-पहल भेजनेका प्रयोग 
सफल हुआ | 

१९५१--अमेरिकामें ठेलीटाइपसेटरोंका प्रचकन । 


नयी हचनाएँ 


पृष्ठ ५५ पर भारतीय सम्पादक-सभोलनकी जो प्रस्तावित नीति- 
संहिता दी गयी है उसे सम्मेलनकी स्थायी समितिमे २६ सितम्बर १९५१३ 
की अपनी बैठकर स्वीकार कर लिया है। संहितामी एक और वाक्य यह 
जोड़ दिया गया है कि दुर्गुण ओर श्पराधोंकों उत्तेजन देमैबाली चीजे 
अखबारोंम थे छापी जायें । 


ने घः 
आस्तर्राष्ट्रीय प्रेस इंस्टीययूट ( पृष्ठ १७४ देखिये ) की सदस्य-संझ्या 
दो सालम ६७४ हो गयी है। ये ३२ देशोंमें फैले हुए हैं | 


ने 
संयुक्त-राष्ट्रसंधके संवाददाताओंकी समितिने ( पृष्ठ १९४ देखिये ), 
राष्ट्रसंघके अध्यक्षपदूपर एक भारतीय श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डितकी 
निर्वाचनका अनुकरण कर, अपने अध्यक्षपद्पर भी एक भारतीय हिन्दू! 
के संवाददाता श्री के. बलरामनका सितम्बर १९५३ में निर्बासग 
किया है। यह पहला उबसर है जब कोई एकियाई इस जस्तर्राष्ट्री 
पत्र-संवाददाता-समितिका अध्यक्ष चुना गया है। 
नः न नः 
बुनिया भरकी समाचार-समितियोंके पास आजकर रोज समानारेक 
लगभग ३२॥ करोड़ शब्द आते हूँ जिन्हें बे अखबारोंकों देते हैं । 
नं 


8 ४--नीचेसे तीसरी और चौथी पंक्तिके अन्तिम आक्षए ऊपर-नीचे 
हो गये हैं 

» १६-अन्तिम पंक्तिमें अन्तिम शब्द तेल्यू है। यहाँ दिये गये 
आँकड़े १९४१ के और विभाजनपूर्वके हैं। 

3 -नीचेसे ३ री पंक्तिमें थी। पूर्ण! की जगहपूर्ण थी |? पढ़िये । 

» १९०--नीचेसे ७ वीं पंक्तिमें १८५७ की जगह १८६७ पढ़िये। 


